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प्रधान संपादकीय - किंचित्‌ प्रासंगिक 





राजस्थान प्रातन ग्रन्थमाला के ४४ वें प्रन्यांक रूप में, ठक्कर फेरू 
रचित ७ ग्रन्थों का यह एकत्र संग्रह प्रकट किया जा रहा है । 


ठक्कुर फेरू के इन ग्रन्थों की लिखी हुईं ग्राचीन पोथी का पता छगाने का श्रेय 
श्री अगर चन्दजी और भंवंर छालजी नाहठा को है । इन साहित्यलोजी बन्घुओं की 
लगन ने, कलकत्ते के ्क कोने में पडे हुए जैन ग्रन्थों के पिठारे में से, इस मूल्यवान 
निधि को अक्ाश में लाने का अमिनन्दनीय यश ग्राप्त किया है | 


ठक्कर फेरू के ये ग्रबन्धात्मक ग्रन्थ कैसे मिले और इन को ग्रकाश में लाने 
का कैसा प्रयत्ञ किया --इस विषय में नाहठा बन्धुओं ने, अपने प्रस्तावनात्मक वक्तव्य 
में यथेष्ट लिखा है। इस से पहले भी इन्हों ने, कुछ पत्रों में छेख प्रकट करा कर इस 
विषय पर काफी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। 


इस संग्रह की ग्राचीन पोथी जब इन के देखने में आई, तो इन की शोधक 
बुद्धि ने तत्काल उस का विशिष्ट महत्त्व पिछान लिया और तुरन्त उस पोथी पर से अपने 
हाथ से नकल उतार कर मेरे पास देखने के लिये भेज दिया। में ने भी ग्रन्थ के (द्वव्य- 
परीक्षा” नामक प्रबन्ध में वर्णित सर्वथा अज्ञात विषय की उपलब्धि देख कर, इस को 
सुप्रसिद्ध सिंधी जैन अन्थमाला द्वारा प्रकट कर देने की अपनी इच्छा नाहठा बन्धुओं को 
व्यक्त की और उस असल प्राचीन लिखित पोथी को मेरे पास भेज देने को लिखा । 
पर उस समय कलकत्ते में सांप्रदायिक मार-पीठ की तूफान वाली हछ -चल मच रही थी 
इस लिये तुरन्त वह प्रति मेरे पास न आ सकी । ग्रतिका प्रत्यक्ष अवछोकन किये विना 
किसी ग्रन्थ को छाप देने के लिये भेरी रुचि संतुष्ट नहीं रहती, इस लिये में उस की 
प्रतीक्षा करता रहा । बाद में, भेरा खयं जब कलकत्ता जाना हुआ तो में उस प्रति को 
देखने में समथे हुआ और नाहठा बन्धुओं के सौजन्य से वह प्रति कुछ समयके लिये 
मुझे मिल गई । बंबई आ कर में ने उस पर से अपने निरीक्षण में प्रतिलिपि करवाई 
और उसे प्रेस में छपवाने की व्यवस्था की । 


बाद में बंबर छोड कर मेरा अधिक रहना राजस्थान में होने छगा और मैं मेरे 
तत्वावधान मे प्रस्थापित और संचालित राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर ( अब, राजस्थान ग्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान ) के संगठन और संचालन के कार्य में अधिक व्यस्त रहने छगा, तो 
इस का प्रकाशन स्थगित सा हो गया । 


पर इस ग्रन्थ को, इस रूप में, प्रकट करने - कराने की अमिवाषा नाहठा बन्धुओं 
को बहुत ही उत्कट रही और सुझे भी ये बहुत ग्रेरणा करते रहे | तब में ने इसे राजस्थान 


श्‌ सलपरीक्षादि ग्रन्थ संग्रह-किंचित्‌ प्रासंगिक 


पुरातन ग्रन्यमाला द्वारा प्रकट करने की व्ययस्था की और उसी के फल खरूप, आज यह 
ग्रन्य प्रकाश में आ रहा है | नाहठा वन्धुओं का जो सत्तत आग्रह न रहता तो में इसे 
प्रकट करने में शायद ही समय होता । अत* इस के सपादन के श्रेयोभागी ये बन्धु हैं। 
इस सम्रह की प्रेस कॉपी से छे कर ग्रन्य को चर्तमान रूप देने तक के ग्रुफ वगैरह 
सत्र मुप्ने ही देखने पडे और भाषा एवं अथीजुसन्धान की दृष्टि से इस के समोवन में मुझे 
बहुत श्रम उठाना पडा | इस लिये ग्रन्य के प्रकाशित होने में अपेक्षा से भी बहुत भधिक 
समय व्यतीत हुआ । 
ठकर फेरू ने अपनी ये सब रचनाए ग्राइृत भाषा में' लिखी # | पर इस की यह 
प्राकृत भाषा, शिष्ट और व्याकरण वद्ध न हो कर, एक ग्रकार की ' प्राइतै-अपश्षश की 
चलती शैली वाली भाषा है जिसे हम न झुद्ध ग्राकृत कह सकते हैं, न शुद्ध अपश्रग ही 
कह. सकते है । फेरू के इन ग्रन्थो के जो यिपय है वे लोकव्यवह्ार की दृष्टि से बहुत ही 
उपयोगी और अम्यसनीय है | इस लिये उस ने अपनी रचना के लिये ग्राहृत , भाषा की 
बहुत ही सरल शैली का उपयोग करना पसद किया । उस का छक्ष्य अपने भाव को- 
त्रिपय के अये को अभिव्यक्त करना रहा है, इस लिये व्याकरण के रूट वियमो का 
अनुप्तरण करने के लिये वह प्रयक्षगान्‌ नहीं दिखाई देता। अपनी रचना के लिये प्राकृत 
का प्रसिद्ध गाथा छन्‍द उस ने पसन्द किया है और वह छन्द के नियम का ठीक पालन 
करने की दृष्टि स, कही हख को दीप और दीप को हख रखता है, और कहीं कहीं 
द्वित्व अक्षर को एकाक्षर के रूप में तो कहीं एकाक्षर को द्ित्व के रूप में भी प्रधित कर 
देता है। छन्‍्द का भग न हो इस पिचार से वह शब्दों का निर्विभक्तिक रूप तक रख 
देता है। अन्यकार की इस शैली का ठीक अध्ययन करते करते हमें इस का सशोधन 
करना पडा है। इस लिये हमारा समय भी इस में बहुत व्यतीत हुआ | 
'.. फेरू के इन ग्रन्यों में से 'वस्तुसार' और 'रक्तपरीक्षा” तथा “धादत्पत्ति! के कुछ हिस्से 
के सित्रा, और प्रन्यों की अन्य कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुईं, अत उक्त एकमात्र प्रति के 
आधार पर ही सब पाठनिणैय करना पडा। साथ में प्रति के लेखक की अशद्युद्धियो ने भी 
ऊुछ परिश्रम बढा दिया। प्रति का लिखने बाला न सस्कृत जानता है न प्राकृत । उस ने 
कहीं कहीं अपनी भापा में जो वाक्य लिखे हैं उन पर से उस के मापाज्ञान का परिचय 
पिल जाता है | 
हम ने इस के सशोधन में केयछ उतना ही प्रयत्न किया है जिस से अधथैवोध 
ठीक हो सके, और व्याकरण के नियम के निकठ शब्द का रूप रह सके। दब्यपरीक्षा, 
रत्नपरीक्षा और धावत्पत्ति ये तीन अवन्ध छौकिक शर्व्दों के ऊपर आधारित हैं और इन 
में के अनेक शब्द ऐसे हैं. जो सर्बथा अपरिचित से लगते हैं ।! इन शब्दों का ठीक 


खरूप जानने का कोई अन्य साधन नहीं | अत उन की;स्थिति जैसी लिखित प्रति में 
है बच्ची दी रखनी आनश्यक रही । 


रत्नपरीक्षादि अन्थ संग्रह-किंचित्‌ प्रासंगिक ३ 


४ वस्तुसार ” एक प्रसिद्ध रचना है। इसका मुद्रण भी पहले हो चुका है और 
फिर इस की अन्य प्रतियां भी उपलब्ध होती हैं | अतः उन के आधार पर यह प्रबन्ध 
तो प्रायः ठीक शुद्ध किया जा सका है। इस के तो विशिष्ट पाठ भेद भी दे दिये हैं । 

फेरू के इन ग्रन्थों में सब से अधिक महत्त्व का ग्रन्थ “द्रव्यपरीक्षा ! है । इ्स 
प्रबन्ध भें, उस ने अपने समय में भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों और प्रान्तों में प्रचलित, 
सिक्कों की जो जानकारी लिखी है वह स्वथा अप्रव है । इस विषय पर प्रकाश डालने 
वाली और कोई ऐसी प्राचीन साहिल्थिक कृति अभी तक ज्ञात नहीं है । इस ग्रन्थ पर 
तो भारत के मध्यकालीन सिक्कों के परिज्ञाता ऐसे किसी विशिष्ट विद्वान्‌ को, एक अध्ययन 
पूर्ण एवं प्रमाणभूत ग्रन्थ लिखना आवश्यक है। इस का संपादन कार्य प्रारंग करते समय 
हमारा उत्साह था, कि हम इस विषय में यथाशक्य जानकारी एवं साधनसामग्री प्राप्त 
करके, इस के साथ छोठा-बडा भी वैसा कोई निबन्ध लिखेंगे; पर समयाभाव के कारण 
हम वैसा निबन्ध लिखने में असमथे रहे । हम आशा करते हैं कि अब इस ग्रन्थ का 
यह मूल खरूप प्रकठ हो जाने पर, कोई सुयोग्य निष्कविज्ञ विद्वान वैसा प्रयत्न करने की 
प्रेरणा ग्राप्त करेंगे । ह 

फेरू के “रह्नपरीक्षा ! ग्रन्थ के विषय में तो प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ. मोती चन्दजी ने 
एक अच्छा परिचयात्मक निबन्ध लिख देने की कृपा की है, जो इसके साथ दिया गया 
है | इसके लिये हम डॉक्टर साहब के प्रति अपना आभार प्रदशित करते हैं | 


“गणितसार ” ओर “ज्योतिषसार ! ये रचनाएं ग्राथमिक अभ्यासियों के अध्ययन की 
दृष्टि से अच्छी उपयोगी हैं । गणितसार में तो ठक्कुर फेरू ने अपने समय में दिल्ली के 
आसपास के प्रदेश में व्यवह्तत अनेक देश्य शब्दों ओर स्थानिक पदार्थों का भी उछेख 
किया है जिन पर विशेष प्रकाश डाला जा सकता है । 

फेरू के इस ग्रन्थ संग्रह की जो उक्त प्राचीन प्रति उपलब्ध हुई है वह, जैसा कि 
उसके लिपि कतो ने दो तीन स्थानों पर निर्देश किया है, वि. सं. १४०३ और 
१४०४ वर्ष के बीच में लिखी गई है| वास्तव में यह पोथी उक्त संबत्‌ के फाल्युण और 
चेत के महिने के बीच में, डेढ-दो महिने के अन्दर ही छिखी गई है । ठक्कर फेरू ने 
“द्रव्य परीक्षा” की रचना, संवत्‌ १३७० में दिल्ली में अछाउद्दीन बादशाह के राज्य 
काल में की थी | अतः रचना समय के वाद २७-३० वे के भीतर ही यह पोथी 
लिखी गई थी जिस से इस की ग्राचीनता खतः सिद्ध है । 

इस ग्रति की कुछ पत्रसंख्या ६० हैं और उन में निम्न तालिका के अनुसार फेरू 
की इस संग्रह वाली सातों रचनाएं लिखी गई हैं । 


छ रत्मपरीक्षादि ग्रन्थ संग्रह - किंचित्‌ प्रासंगिक 


१ पत्राक श्से१८ तक में ज्योतिपसार 
३. १९ से २७ 2 » ' द्ब्यपरीक्षा 
३ ऊ २८ से ३७ ४ वास्तुसार 
9 ५9 १६ से 9७१ & हर रक्परीक्षा 
/ ७५ फऊऋ ४१०५ से ४३ & गन घात्त्पत्ति 
घफ ४३ छ से 9४ गा युगप्रधान चतुप्पदी 
७ ४५ से ६० हा गणितसार 


हम ने इस सम्रह में प्रतिस्थित ग्रन्यक्म का अनुसरण न करते हुए, प्रथम 
रत्परीक्षा, द्व्यपरीक्षा और बातरपत्ति नामक इन ३ रचनाओं को एक साथ रखा है, 
और फिर य्योतिपसार, गणितसार एवं वास्तुसार इन ३ रचनाओं को एक साथ रख 
कर, अन्त में “युग प्रधान चतुप्पदी” रचना को दे दिया है| इस से ग्रिपय का 
प्रिमाजन ठीऊ सगत हो गया है । 


इसके साथ मूल प्राचीन प्रति जो कलकते के जैन भडार में प्राप्त हुई उसके कुछ 
पन्नेंफे ब्ाक भी बना कर दिये जा रहे हैं. जिस से पाठझों को प्रति की प्रतिकृति का 
दर्शन हो सके । 


प्योतिष, गणित, वास्तुशाद्र, र्शास्र और मुद्रानिपयक जिज्ञान पर, इस प्रकार 
की विशिष्ट ग्रन्थ रचना करने वाला ठक्कुर फेर, सचमुच अपने समय का एक बहुत 
ही बहुश्रुत तिद्ानू और अनुभवी शाख्ज्ञ था| उसकी ये कृतिया हमारे प्राचीन 
साहिलय की वहुमूल्य निधि हैं और इस प्रकार राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
द्वारा इन का ग्रफाशित होना सपधा समादरणीय होगा । 


चैत्र शुक्र १ ३, वि स २०१७ 


) 
दिनाऊ-३१, मार्च, १९६१ न्‍+ 
भारतीय विद्या भगन, वपई रा छुनिजिनविजय 


ठकुर फेरू और उनके ग्रन्थों के विषय में 
प्रासत्ताविक कथन 


(लेखक - अगरचन्द, भंचरलाल नाहदा ) 

कन्नाणा निवासी ठक्कुर फेर का नाम यों तो उन की सुग्रसिद्ध कृति बास्तुसार 
प्रकरण के कारण सर्व विदित था, परन्तु उन के बहुमुखी प्रतिभासंपन्न एवं महान्‌ 
ग्रंथकार होने का अब तक पता नहीं था। १५ वर्ष पूर्व, कलकते की श्रीमणि जीवन जैन 
व्ययत्रेरी की सूची में 'सारा कौमुदी गणित ज्योतिष” नाम से उछिखित फेरू ग्रंथावढी 
की प्रति देखने पर ठक्कुर फेर की कई नई कृतियाँ ज्ञात हुईं | इस प्रति की ग्राप्ति से 
केवछ हमने ही नहीं, पर जिस किसीने सुना परम आनंद प्राप्त किया । इन ग्रंथों की 
उपलब्धि से ठक्कर फेर की गणना, भारतीय साहिल्म में, एक अनूठा स्थान प्राप्त करने 
वाले विद्वानों में की जा सकती है। 

ठक्कुर फेरू विक्रम की चौदहवीं शती के राजमान्य जैन गृहस्थों में प्रमुख व्यक्ति 
थे। इन्होंने अपनी कृतियों में जो परिचय दिया है उससे विदित होता है कि ये कन्नाणा 
निवासी श्रीमाल वंश के धांधिया ( घंघकुछ ) गोत्रीय श्रेष्ठि कालिय या कलश के पुत्र 
ठक्कुर चंद के सुपुत्र थे। इनकी सर्व प्रथम रचना “युगप्रधान चतुष्पदिका' है जो 
संवत्‌ १३४७ में वाचनाचाय राजशेखर के समीप, अपने निवासस्थान कन्नाणा में बनी 
थी । इन्होंने अपनी कृतियों के अंत में “परम जैन” और अपने आप को “जिणंद पय ' 
भत्तो” लिख कर अपना कट्टर जैनत्व सूचित किया है| इन्होंने 'रत्नपरीक्षा' में अपने 
पुत्र का नाम हेमपाल लिखा है, जिसके लिये इस ग्रेथ की रचना की है। इनके भाई 
का नाम अज्ञात है परन्तु श्राता और पुत्र के लिए 'द्रव्यपरीक्षाँ नामक विशिष्ट ग्रंथ 
की रचना की थी। 

दिल्लीपति सुरत्राण अलाउद्दीन खिलजी के राज्याधिकारी या मंत्रिमंडल में होने के 
कारण, पीछे से इनका निवास स्थान अधिकतर दिल्ली ही गया था। इन्होंने 'द्रव्यपरीक्षा' 
दिल्ली की टंकसाल के अनुभव से तथा रवत्नपरीक्षाँ ग्रंथ सम्राट के रत्नागार के प्रत्यक्ष 
अनुभव से, एवं गणितसारा में मी दी हुई तत्कालीन राजनैतिक गणित ग्रश्नावली आदि 
से, यह फलित होता है कि ये अवश्य शाही दरार में उच्च पदासीन व्यक्ति थे। 
संबत्‌ १३८० में दिल्ली से श्रीमाल सेठ रयपति ने महातीर्थ शत्रुज्ञय का संघ निकाला 
था, जिसमें ठक्कुर फेर भी सम्मिलित हुए थे । 





१-पं, भगवानदासजी जैन ने जयपुर से “बास्तुसार” ( गुजराती अनुवाद सहित संस्करण ) के 
साथ “रत्नपरीक्षा” और “घातोत्पत्ति” का अपूर्ण अंश सी प्रकाशित किया है । 
३-देखें हमारी “दादा जिन कुशल सूरि” पुस्तक + 


द्व प्रास्ताविक कथन 


ठकुर फेर की “बुगप्रधान चतुष्पढिका के अतिरिक्त समी कतियाँ प्राकृत 
में हैं। भापा बडी सरल, ग्रवाही और अपश्रश या तत्कालीन छोऊभापा के प्रमाव से 
प्रभानित है । ग्रन्योक्त कतिपय चृत्तान्त तत्फालीन भारतीय संस्कृति एप भाषा पर 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं | इनकी कृतियों का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 


१, युगप्रधान चतुष्पदिफा-यह कृति तत्काीन लोकमापा अपन्रश में २८ 
चौपई व एक छप्पय में रची गई है। इसमें भगवान महावीर से छगा कर खरतरमच्छ के 
युगप्रधान आचार्यों की परपा की नामायछी निम्रद्ध है। आचार्य श्री वद्धमान सूरि के 
पद्नधर श्री जिनेश्वर सूरिजी से यट गच्छ खरतर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके परतर््ती आचार्यों 
के सबन्ध में कतिपय सक्षिप्त ऐतिहासिक बृत्तान्तों का मी निर्देश किया गया है। जैसे - 


१ श्री जिनेश्वर सूरिजी ने अणहिलपुर में दुर्लभराज के समक्ष ८४ आचार्यों को 
जीत कर वसति माग प्रकाशित किया। 


२ श्री जिनचद सरिजी ने उपदेश द्वारा नृपति को रजित फ्रिया एप 'सबेग- 
रगशाला नामक ग्रय की रचना की | 


३ श्री अभयदेव सूरिजी ने ९ अर्गो पर टीऊाएँ बनाई एवं स्तभन पाश्चनाथ की 
प्रतिमा ग्रफट की । 


४ श्री जिनयद्धम सरिजी ने नदी, न्हयण, रथ, प्रतिष्ठा, युवतियों के ताला 
रास जादि कार्य रात्रि में किये जाने निषिद्ध किये। 


५ श्री जिनदत्त सूरिजी ने उज्जैन में ध्यान-बल से योगिनी चक्र को प्रतिबोध 
दिया । शासन देयता ने इन्हें 'युग प्रधान! पद धारक घोषित किया | 


६ श्री जिनचद्र सूरिजी बडे रूपयान थे। इन्होंने बहुत से श्रावर्कों को प्रति- 
बोध दिया | 


७ श्री जिनपति सूरिजी ने अजमेर के द्ृपति ( पृथ्वीराज ) की सभा में पद्मप्रभ 
को पराजित कर जयपत्र ग्राप्त किया | 


< श्री जिनेश्वर सूरिजी ने अनेक स्थानों में जिनाछय एवं तदुपरि ध्वज, दण्ड, 
“कण, तोरणादि स्थापित किये एवं १२३ सावु दीक्षित किये । 


इनके पहघर श्री जिनप्रवोध सूरि के पद्घर श्री जिनचद्र सूरिजी के समय में 
कल्ाणा में बाचनाचार्य राजमेखर गणि के समीप, समत्‌ १३४७ के माघ मास में, 
इस चतुष्पदी की रचना हुईं । इसकी एक पति दमें जैसलमेर के मडार का अवलोरून 
करते हुए प्राप्त हुई थी, जिसकी नकझ हमारे पास विद्यमान है और उससे आयश्यक 
पाठन्तर मी लिये गये है | 


भास्ताविक कथन ७ 


. २, रत्नप्रीक्षा-- यह ग्रंथ १३२* ग्राकृत गाथाओं में है। संवत्‌ १३७२ में 
दिल्ली में सम्राद्‌ अल्लाउद्दीन के शासनमें खपुत्र हेमपालछ के लिये प्रस्तुत ग्रंथ की रचना 
की | पूर्व कबि अगस्त और बुद्ध मठ के ग्रंथों के अतिरिक्त शाही र्नकोश की अनुभूति 
द्वारा अभिलषित विषय का सुन्दर ग्रतिपादन किया है । 


३, वास्तुसार - शिल्प स्थापत्य के विषय में प्रस्तुत ग्रंथ प्रामाणिक माना जाता 
है | पं. भगवानदासजी ने हिन्दी और गुजराती अनुवाद सह जयपुर से प्रकाशित भी 
कर दिया है। प्रस्तुत ग्रति संवबत्‌ १४०४ की लिखित है ओर मुद्रित संस्करण से 
पाठ भेद का प्राचुय है। इसकी रचना संबत्‌ १३७२ विजया-दशमी को 
कन्नाणापुर में हुई । 


४, ज्योतिषसार-यह ग्रंथ संवत्‌ १३१७२ में २४२ प्राकहृत गाथाओं में 
रचित है, जिसकी छोक संख्या, यंत्र कुंडलिका सह 9४७४ होती है। इसमें ज्योतिष 
जैसे वैज्ञानिक विषय को बडी कुशलता के साथ निरूपण किया है। 


५, गणितसार कोझ्ु॒दी -यह ग्रंथ कुछ ३११ गाथाओं में है। गणित जैसे 
शुष्क और बुद्धि प्रधान विषय का निरूपण करते हुए ग्रन्थकार ने अपनी योग्यता का 
अच्छा परिचय दिया है। इस ग्रंथ के परिशीलन से तत्काढीन वस्तुओं के भाव, तौंल, 
नाप इल्यादि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति का अच्छा ज्ञान हो 
जाता है। बर्खों के नाम, उनके हिसाब, पत्थर, छकड़ी, सोना, चाँदी, धान्य, घुत, 
तैलछादि के हिसाबों के साथ साथ क्षेत्रों का माप, धान्योत्पत्ति, राजकीय कर, मुकाता 
इत्यादि अनेक महत्वप्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है। इसके कतिपय प्रश्न देश्य 
भाषा के छप्पयों में भी है, जो भाषाकीय अध्ययन की दृष्टि से भी अपना 
वैशिष्टय रखते हैं । 


६, धातोत्पत्ति-प्राकृत की ५७ गाथाओं में पीतछ, तांबा, सीसा ग्रभ्न॒ति 
धातुओं के उत्पत्ति विधानादि के साथ साथ हिंगुल, सिंदुर, दक्षिणावत्त संख, कपूर, अगर, 
चंदन, कस्त्री आदि वस्तुओं का भी विवरण दिया है; जो कबि के बहुज्ञ होने का 
सूचक है।' 


७, द्रव्यपरीक्षा - प्रस्तुत श्रेथ' कवि की समस्त रचनाओं में अहछवितीय है। 
भारतीय साहिल्ल में पुराने सिक्कों के संबन्ध में खतन्न रचना वाढ्य यही एक ग्रंथ उपलब्ध है 


* प० भगवानदासजी के प्रकाशित वास्तुसार (गुजराती अनुवादसहित ) के अंत में रह्नपरीक्षा 
( गा० २३ से १३७ ) छपी हैं । उसके बीच की ६१ से ११५ तक की गाथाएँ धातोत्पत्ति की हैं । 
पाठमेद भी काफी है। उक्त अन्थाजुसार रह्परीक्षा १९७ गाथाओं का होता है । पर वास्तव में उसमें 
बीच की बहुत सी गाथाएं छूट गई हैं । 


८ प्रास्ताविक कथन 


जिसमें मुठ्राओं के मूल उपादान, धातुओं की चासनी, धातुशोधन ग्रणालिका, मिन्न मिन्न 
मुद्राओं (सैऊ्डों रकम की ) के नाम, टकसालस्थान, आकार प्रकार, तौल, माप, धातु 
के मिश्रण, राजाओं के नाम-ठाम आदि समी विपयों पर १४९ गाथाओं में, प्राचीन 
काल से ले कर तत्काढीन समय तक की प्राप्त समी मुद्राओ पर विशिष्ट विवेचन किया 
गया है । 


प्रस्तुत प्रति जिसके कुछ ६० पत्र हैं, सयत्‌ १४७०३-१४०४ में लिखी हुई 
सुन्दर सुवाच्य ओर अच्छी स्थिति में है। किसी सा० भायदेव के पुत्र पुरिसड ने 
अपने लिए लिखी है | प्रति के हासिये पर “ पत्तनीय ग्र ” लिखा हुआ है जिससे माठम 
होता दे कि यह प्रति मूलमें पाटण के ज्ञानमडार की रही होगी । फेरू ग्रपावदी की 
प्रस्तुत प्रति से “प्रेसकापी” भयरलाछने खय अपने हाथ से करके पुरातत्याचार्य मुनि 
जिनबिजयजी को भेजी, जिसे देख कर इन्होने उस समय सिंधी जैन प्रन्यमाव्य द्वारा इसे 
तुए्त प्रकाशित करने की इच्छा व्यक्त की | साथ में आपने मूल प्रति को भी देखना चाहा । 
पर कलछकत्ते की तत्काढीन साम्रदायिक प्रिपम परिस्थिति वश, बह तब उन्हें नहीं भेजी जा 
सकी । बादमें जब मुनिजी कलकत्ता पघारे तथ प्रस्तुत ग्रति को बचई ले गये। श्रद्धेय 
मुनिजी जैसे विद्वान के तत्तयाधान में यह अथ शञीत्र प्रकाशित हो ऐसी हमारी उत्कद 
इच्छा रही, पर सिंधी जेन ग्रन्यमाठा के अनेकानेऊ ग्रन्थों के सपादन कार्य में मुनिजी 
अलद्यग्त व्यस्त रहने के कारण इसके प्रकाशन कार्य में विछ्व होता रहा | 


पर अप यह ग्रन्थ, इस रूप में राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माला द्वारा अरकाशित हो 
रहा है, जो इस विषय के जिज्ञासुओं को परम आनन्द दायक होगा । 


प्रस्तुत सम्रह में ठक्कुर फेरू के 'र्नपरीक्षा? ग्रन्थ के परिचय रूप में, 
स॒प्रसिद्ध विद्वान डॉ मोती चन्दजी ने, हमारी प्रार्थना पर, एफ पिस्तृत नियन्‍्ध लिख दिया 
है, जो इसमें मुद्रित हो रहा है। हम इसके छिये डॉ साहब के प्रति अपना हार्दिक 
कृतज भाग ग्रऊर करना चाहते है | 


अन्त मे हम आचार्य श्री जिननिजयजी के प्रति अपना यिनम्र और सादर आमार- 
भाग प्रदर्शित करना चाहते है कि इन्‍्हों ने, बहुत परिश्रम के साथ, इस ग्रन्थ का यह 
सुन्दर प्रकाशन, राजस्थान पुरातन ग्रन्य माछझ के एक सुन्दर रत्न के रूप में प्रकट 
कर, हमारे चिरामिलूपित मनोरथ को सफ़छ बनाया | 


अगरचन्द तथा 'मंवरलाल नाहदा 


| 


ठक्कुर फेरुकृत रलपरीक्षाका परिचय 
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अमरकोश ( २।१॥३-४७ ) में पृथ्वी के अड़तीस नामों में बछ्चुधा, वसुमती और 
रलगभा नाम आए हैं जिनसे इस देश के रत्नों के व्यापार की ओर ध्यान जाता है । ऐ्लिनी 
ने ( नेचुरठ हिस्दी ३७७७६ ) भी भारत के इस व्यापार की ओर इशारा किया है। 
इसमें जरा भी संदेह नहीं कि १८ वीं सदी पर्यत जब तक कि, ब्राजिल की रत्नों की खानें नहीं 
ख़ुलीं थीं, भारत संसार भर के रत्नों का एक प्रधान बाजार था । रह्नों की खरीद विक्री के 
बहुत दिनों के अनुभव से भारतीय जौहरियोंने र्परीक्षा शात्र का सजन किया। जिसमें 
रत्नों के खरीद, बेच, नाम, जाति, आकार, घनत्व, रंग, ग्रुण, दोष, कीमत तथा 
उत्पत्तिस्थानों का सांगोपांग विवेचन किया गया | बाद में जब नकली रत्न बनने छगे 
तब उन्हें असली रत्नों से विठछग करने के तरीके भी वतछाए गए । आंत में रत्नों और 
नक्षत्रों के सम्बन्ध और उनके शुभ और अशुभ प्रभावों की ओर भी पाठकों का ध्यान 
दिलाया गया। 


रत्रपरीक्षा का शायद सबसे पहला उछेख कौटिल्य के अर्थशात्र ( २११ ०२६ ) 
में हुआ है | इस प्रकरणमें अनेक तरह के रत्न, उनके प्राप्तिस्थान तथा गुण और 
दोष की विवेचना है । कामसूत्र की चोंसठ कलछाओं की तालिका में ( कामसूत्र, 
१।३।१६ ) रूप्य-रत्न-परीक्षा और मणिरागाकर ज्ञान विशेष कलाएँ मानी गई हैं। 
जयमंगला टीका के अनुसार रूप्य-रत्न-परीक्षा के अन्तगत सिक्कों तथा रत्न, हीरा, मोती 
इत्यादि के शुण दोषों की पहचान व्यापार के लिए होती थी । मणिरागाकर ज्ञान की 
कला में गहनों के जड़ने के लिए स्फटिक रंगने और रत्नों के आकरों का ज्ञान आ 
जाता था। दिव्यावदान (प्रृ० ३) में भी इस बात का उल्लेख है कि व्यापारी को 
आठ परीक्षाओं में, जिनमें रह्नपरीक्षा भी एक है, निंष्णात होना आवश्यक था । पर 
इस रह्परीक्षा ने किस युग में एक शास्त्र का रूप ग्रहण किया इसका ठीक ठीक पता 
नहीं चलता । कौठिल्य के कोश-प्रवेश्य रत्नपरीक्षा प्रकरण से तो ऐसा माद्ूम पड़ता है 
कि मैये युग में मी किसी न किसी रूप में रत्नपरीक्षा शात्र का वैज्ञानिक रूप॑ स्थिर 
हो चुका था। रोम और भारत के बीच में ईसा की आरंभिक सदियों में जो व्यापार 
चलता था उसमें रत्नों का भी एक विशेष स्थान था । इसलिए यह अनुमान करना 
शायद गछत न होगा कि भारतीय व्यापारियों को, रत्नों का अच्छा ज्ञान रहा होगा 


2 8क्कुर-फैरू-विरचिते 


जौर्‌ किसी न किसी रूप में र्षपरीक्षा, शात्ष की स्थापना हो चुकी होगी । जो भी हो, 
इसमें जगा मी सदेह नहीं कि ईसा की पाचववीं सदी के पहले रक्षपरीक्षा का सृजन 
हो चुका था। 


यह समझ लेना भूल होगा कि रक्-परीक्षा शास्र केनछ जैहरियों की शिक्षा के 
लिए ही बना था। इसमें शक नहीं कि, जैसा दिव्यावदान में कहा गया है; व्यापारियों 
के पुत्र पूर्ण और सुप्रिय ( दिव्यावदान, ए० २६, २९, ) को जौर और वियाओ के साथ 
साथ रक्तपरीक्षा मी पढ़ना पडा था | हमें इस बात का पता है कि आधीन भारत में 
राजा और रईस र्ों के पारखी होते थे । यह आउश्यक भी था क्‍यों कि व्यापारियों 
के सिवा वे ही रक्ष खरीदते थे और सग्रह करते थे । जैसा कि हमें साहिदय से पता 
चचछता है, काव्यकारों को भी इस रक्नशाश्न का ज्ञान होता था और वे बहुधा रहो का 
उपयोग रूपको और उपमाओ में करते थे, गो कि रत्न सम्बन्ची उनके अकलार कमी 
कमी अतिरंजित होकर वास्तविकता से बहुत दूर जा पहुचते थे । जैसा कि हमें 
मृच्छफठिक के चौथे अक से पता चढता है, कि जब विदूषक वस्तसेना के महल में 
घुसा तो उसने छट्ठे परकोटे के आगन के दाछानो में कारीगरों को आपस में चैड्ड्य, 
मोती, मूगा, पुखराज, नीछम, कर्मेतन, मानिक और पन्ने के सम्बन्ध में बातचीत करते 
देखा । मानिक सोने से जडे ( बध्यन्ते ) जा रहे थे, सोने के गहने गढ़े जा रहे थे, 
शख काटे जा रहे थे, और काटने के लिए मूगे सान पर चढ़ाए जा रहे थे । उपयुक्त 
बविपरण से इस वात का पता चल जाता है कि शूद्वक को रत्॒परीक्षा का अच्छा ज्ञान 
रहा होगा । कछाविछास के आठवे सम में सोनारो के वर्णन से भी इस बात का पता 
चलता है कि क्षेमेन्द्र को उनकी कछा और रत्नशात्ष का अच्छा परिचय था। ' 


रतपरीक्षा शात्ष का जितना ही मान था, उतना ही वह शात्ष कठिन माना 
जाता था। इसीलिए एक कुशछ रत्नपरीक्षर का समाज में काफि आदर होता था। 
र्नपरीक्षा के ग्रय उसका नाम बड़े आदर से छेते हैं। अगस्तिमतां (६७-६८) के 
अबुसार गरुणवान मडलिक जिस देश में होता है, वह धन्य है| आराहक को 
उसे बुलाकर आसन देकर तथा गध मालादि से सत्कार करना चाहिए। बुद्धभट्ट 
( १४-१५) के अनुसार रत्नपरीक्षको को शाल्ज्ञ एव. कुशल होना चाहिए | इसी- 
लिये उन्हें रुनो के मूल्य और मात्रा के जानकार कहा गया है | देश कार के अनुसार 
मूल्य न आँकने वाले तथा शात्र से अनमिज्ञ जौदरियों की विद्वान कदर नहीं करते। 
ठकुर फेल ( १०६-१०७ ) का भात मी कुछ ऐसा ही दै। उसके अनुत्तार मडलिक 





2 देखिए, लेलेपिदर आंदिया, श्री लई फिनो, पारी १८९६। मैंने इस भूमिका को छिसने म श्री 
ऐिलो के प्रध से सहायता ली है जिलश में आमार मानता हू.। श्री फिनो ने अपने इस महत्वपूर्ण प्रथ 


में उपलब्ध रत्न शाज्रों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। । के 
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को शात्रज्ञ, आंखवाछा, अनुभवी, देश, काल और भाव का ज्ञाता और रत्नों के खरूप 
का जानकार होना आवश्यक था। हीनांग, नीच जाति, सत्य रहित और बदनाम व्यक्ति 
जानकार और मान्य होने पर भी असली जोहरी कमी नहीं हो सकता | अगस्तिमत 
(६५) ने मी यही भाव प्रकट किए हैं। 


अगस्तिमत ( ५४-६६ ) के अनुसार चतुर जोहरी को मंडलिन्‌ कहा गया है। 
यह नाम शायद इसलिए पडा कि जौहरी अपना काम करते समय मंडल में बैठता था। 
यह भी संभव है कि यहां मंडल से मंडछी यानी समूह का मतलब हो | अगस्ति मत 
( ६१-६६ ) के अनुसार जौहरी रत्नों का मूल्य आंकता था। उसे देश में मिलनेवाले 
आठ खानों तथा विदेशी और द्वीपों से आए हुए रत्नों का ज्ञान होता था। उसे रनों 
की जाति, राग रंग, वर्ति, तौछ, गुण, आकर, दोष, आब (छाया ) और मूल्य का पता 
होता था | वह आकर ( पूर्वी मध्यभारत ), पूर्वदेश, कश्मीर, मध्यदेश, सिंह तथा सिंधु 
नदी की घाटी में रत्न खरीदता था तथा रत्न बेचने और खरीदने वाले के बीच मध्यस्थ 
का काम करता था | अगस्तिमत (७२ ) के अनुसार वह रत्न॑ विक्रेता से हाथ मिला- 
कर अंगुलियों के इशारे से उसे रत्न के मूल्य का पता दे देता था। उसी के एक क्षपक 
( १३-२३ ) के अनुसार १, २, ३, 9 संख्याओं का ऋमशः तजनी से दूसरी अंगु- 
लियों को पकड़ने से बोध होता था । अंगूठे सहित चारों अंगुलियां पकड़ने से ५ की 
संख्या प्रकट होती थी । कनिष्ठा आदि के तलस्पश से ऋरमशः ६, ७, ८ और ९ की 
संख्याओं का बोध होता था; तथा तजनी से १० का। फिर नखों के छूने से ऋशः ११, 
१२, १३, १४ और १७ का बोध होता था | इसके बाद हथेछी छूने पर कनिष्ठादि से 
१६ से १९ तक की संख्याओं का बोध होता था। तजनी आदि का दो, तीन, चार 
और पांच बार छूने से २० से ५० तक की संख्याओं का बोध होता था। कनिष्ठा 
आदि के तलों को ६ वार तक छूने से ६० से ९० तक अंकों की ओर इशारा हो 
जाता था; तथा आधी तजनी पकड़ने से १००, आधी मध्यमा पकड़ने से १०००, आधी 
अनामिका पकड़ने से अयुत, आधी कनिष्ठिका से १०००००, अंगूठे से अ्रयुत, कलाई 
से करोड़ | मुगल काल में तथा अब मी अंग्रुलियों की सांकेतिक भाषा से जौहरी 
अपना व्यापार चछाते हैं। 


प्राचीन साहिल्य में मी बहुधा जौहरियों के सम्बन्ध में उल्लेख मिलते हैं | दिव्या- 
वदान ( पृू० ३) में कहा गया है कि किसी रत्न की कीमत आंकने के लिए जौहरी 
बुलाये जाते थे। अगर वे रत्न की ठीक ठीक कीमत नहीं आंक सकते थे तो उसका 
मूल्य वे एक करोड़ कह देते थे। बृहत्कथाछोकसंग्रह ( १८, ३६६ ) से पता चलता है 
कि सानुदास ने पांड्य मथुरा में पहुंच कर वहां का जौहरी बाजार देखा और वहां 
एक क्रेता और विक्रेता को, एक जौहरी से, एक रक्ालंकार का मूल्य आंकने को कहते 
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घुना | सातुदात को उस गहने की ओर ताकते हुए देखकर उन्होने समझा मर शायद यह 
निमाहदार था। उससे पूछने पर उसने गहने की कीमत 'एक करोड़ बता कर कट दिया कि 
घेचने और खरीदनेयाले की मर्जी से सौदा पठ सकता था । वे दोनों एक दूसरे जौहरी 
के पास पहुंचे जिसने कहा कि गहने की कीमत सारा ससार था पर नासमझ्न के छिए 
उसका मोल एक छदाम था । सानुदास की जानकारी से प्रसन होकर राजा ने उसे 
अपना खपरीक्षक नियुक्त कर दिया । 


प्राचीन साहिलय में अनेऊ ऐसे उल्लेख आए हैं जिनसे पता चलता है जि रक्षो के 
ब्यापार के लिए भारतीय जौहरी देश और विदेश की वरावर यात्रा करते थे | दिव्या- 
बदान (प० २२९-२३० ) की एक कहानी में बतछाया गया है फि रत्नों के व्यापारी 
मोती, बैड्डये, शख, मंग़ा, चादी, सोना, अकीऊ, जमुनिया, और दक्षिणाव्त अख के व्यापार 
के लिए समुद्र यात्रा करते थे । नियामक प्रायः उन्हें सिंहल द्वीप में बनने वाले नकछी 
रह्नों से होशियार कर देता था तथा उन्हें आदेश दे देता था कि वे खूब समझ कर माल 
खरीदें । ज्ञाताधर्म कया ( १७) और उत्तराध्ययन सूत्रकी टीफा (३६।७३ ) से मी रत्ों के 
इस व्यापार की ओर सकेत मिछता है। उत्तराध्यय्नन टीका में एक ईरानी व्यापारी की 
कहानी दी गई है जो ईरान से इस देश में सोना, चादी, रत्न और मृगा छिपा कर छाना 
चाहता था | आवश्यक चूर्णि (प० ३४२) में रक्रव्यापार के लिए. एक बनिए का 
पारमकूछ जाने का उल्छेज है। महामारत ( २७२०-२६ ) के अनुसार दक्षिण 
समुद्र से इस देश में रत्न और मूगे आते थे । ईसा की प्रारभिक सदियों में तो भारत से 
रोम को हीरे, साड, छोहिताऊ, अफीक, सार्डोनिक्स, वाबागोरी, क्राइसाप्रेस, जहर मुहरा, 
रक्तमणि, हेडियोद्राप, ज्योतिरस, कसौटी पत्थर, लहझुनिया, एवेंचुरीन, जमुनिया, स्फटिक, 
बिदौर, कोरड, नीक्म, मानिऊ छाल, छालपदे, गार्नेठ, तुरमुली, मोती इत्यादि पहुचते थे 
( मोतीचन्द्र, सार्थवाह, पृ० १२८-१२५९ ) 
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प्राचीन रक्षपरीक्षा का क्या रूप रहा होगा यह तो ठीक ठीक नहीं कहा जा 
सकता, पर उस सम्बन्ध के जो ग्रथ मिले हैं उनका विवरण नीचे दिया जाता है। 


१, अर्थशास्र-कौठित्य ने कोश-अवेश्य रक्परीक्षा ( अर्थशात्र, २-१०-२९ ) 
में र्षपरीक्षा के सम्बन्ध की कुछ जानकारिया दी है । कोश में अधिकारी व्यक्तियों 
के सह से ही रक्त खरीदे जाते थे | पहले प्रकरण में मोती के उत्पत्ति स्थान, गुण, 
दोष तथा आऊार इत्यादि का वर्णन है | इसके बाद मणि, सौगधिक, वैहर्य, पुष्पराग, 
इन्हनीक, नदक, समन्मष्य, सूथकान्त, विमठक, सस्यक, अजनमूल, पित्तक, घुछभक, 
छोदितक, अम्ताझुक, प्योतिरसक, मैलेयक, अहिष्छत्रक, कृर्प, पूतिकृप, झुगन्धिकूप, 


रलपरीक्षा का परिचय ' 


क्षीरपक, सुक्तिचू्णक, सिलाप्रवालक, चूलक, झुऋ्रपुलक तथा हीरा और मूंगा ' के नाम 
आए हैं | इनमें से बहुंत से रत्नों की ठीक ठीक पहचान भी नहीं हो सकती क्यों कि 
वाद के रत्रशात्र उनका उल्लेख तक नहीं करते । 


२, रलप्रीक्षा-बुद्धभद्ट की रत्नपरीक्षा का समय निश्चित करने के पहले वराह- 
मिहिर की ब्रहत्‌ संहिता के ८० से ८३ अध्यायों की जानकारी जरूरी है | इन 
अध्यायों में हीरा, मोती और मानिक के वर्णन हैं | पन्ने का वणेन तो केवछ एक छोक 
में हैं| बुद्धभदट की रह्नपरीक्षा और बुहतूसंहिता के रक्नप्रकरण की छानबीन क़रके श्री 
फिनो ( वही ४० ७ से ) इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोनों की रत्नों की तालिकाओं 
तथा हीरे और मोती का भाव लगाने की विधि इत्यादि में बड़ी समानता है। इससे यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों ग्रंथों ने समान रूप से किसी प्राचीन रत्नशाद्ष 
से अपना मसाला लिया । गरुड़ पुराण ने मी बुद्धभट्ट का नाम हटाकर ६८ से ७० 
अध्यायों में रत्नपरीक्षा ग्रहण कर लिया | बहुत संभव है कि शायद बुद्धभट्ट का समय 
७-८ वीं सदी या इसके पहले भी हो सकता है | 


३, अगस्तिमत-भगस्तिमत और रत्नपरीक्षा का विषय एक होते हुए भी दोनों 
में इतना भेद है कि दोनों एक ही अनुश्वुति की बहुत दिनोंसे अछग हुई शाखा जान 
पड़ते हैं। श्री फिनो ( पृ० ११) के अनुसार अगस्तिमत का समय बुद्धमट्ट के बाद 
यानी छठी सदी के बाद माना जाना चाहिए । शायद उसका लेखक दक्षिण का 
रहनेवाला जान पड़ता है। संभव है कि अगस्तिमत का आधार कोई ऐसा रक्शासत्र 
रहा हो जिसकी ख्याति दक्षिण में बहुत दिनों तक थी। ग्रंथ के अनेक उल्छेखों से ऐसा 
पता चलता है, कि रब्शात्र के ग्राचीन सिद्धान्तों को निबाहते हुए भी प्रंथकार ने 
अपने अनुभवों का उल्लेख किया है। अमाग्यवश ग्रंथकार के व्याकरण ओर हैली में 
निष्णात न होने से उसके भाव समझने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। 


४, नवरत्रपरीक्षा-नवरत्रपरीक्षा के दो संस्करण मिलते हैं । छोटे संस्करण में 
सोम भूभूजू का नाम तीन जगह मिलता है जिसके आधार पर यह माना जा सकता 
है कि इसके रचयिता कल्याणी का पश्चिमी चाढक्य राजा सोमेश्वर ( ११२८--१ १३ ८, ई. ) 
था | इस कथन की सचाई इस बात से भी सिद्ध होती है कि मानसोछास के कोशा- 
ध्यायमें ( मानसोलछास, भा० १, प० ६४ से ) जो रक्षों का वर्णेन है, वह सिवाय कुछ 
छोटे मोटे पाठमेदों के नवरक्षपरीक्षा जैसा ही है | नवरक्वपरीक्षा का दूसरा संस्करण 
बीकानेर और तंजोरकी हस्तलिखित प्रतियों में मिठता है । इसमें धातुगद, मुद्राप्रकार 
और कृत्रिम रत्नप्रकार प्रकरण अधिक हैं । संभव है कि स्पृतिसारोद्दार के लेखक 
नारायण पंडित ने इन प्रकरणों को अपनी ओर से जोड़ दिया हो। 


उछुर-फेरू-विशचित 


५, अगरस्तीय रतपरीक्षा-अगस्तीय रत्परीक्षा वास्तम में अगस्ति मत का सार 
है। पर विस्तार में कहीं कहीं नई बाते आ गईं हैं। अभाग्ययण इसका पाठ बहुत भ्रष्ट 
और भश्ुद्ध है। ु 


7 


उपयुक्त ग्रयोँ के सिवाय रत्मग्रह, अथया रतसमुचय, अथवा समस्तरत्परीक्षा 
२२ छोकों का एक छोठा सा प्रथ है। छ्घुर्वपरीक्षा में मी २० छोक हैं, जिनमें 
रत्नों के गुण दोषों का वियरण है। मणिमाहात्म्य में शित्र पार्वती सवाद के रूप में कुछ 
उपरक्तों की मद्दिमा गाई गई है | 


६, फेरू रचित रल्परीक्षा-दक्ृर फेरूर चित रत्परीक्षा , का कई कारणों 
से विशेष महत्त्व है | पहली बात तो यह है कि यह रत्नपरीक्षा प्राकृन में है। ठक्कर 
फेर के पहले भी शायद ग्राकत में रक्परीक्षा पर कोई ग्रथ रहा हो, पर उसका अभी 
तक पता नहीं । दूसरी वात यह है कि ग्रथकार श्रीमाल जाति में उत्पन्न ठक्कुर चद के 
पुत्र ठक्कर फेर का छुल्तान अलछाउद्दीन खिछजी ( १२९६-१३ १६ ) के खजाने और 
टक्साछ से निकटतर सम्बन्ध था। उसका खय कहना है कि उसने बृहस्पति, अगस्त और 
बुद्धभट्ट की रक्तपरीक्षाओं का अध्ययन करके और एक जौहरी की निगाह से अछाउद्दीन के 
खजाने में रत्नों को देख कर, अपने अथ की रचना की ( ३-७५ ) उसके इस कथन से 
यह वात साफ माकम पड जाती है कि कम से कम ईसा की १३ वीं सदी के अत में 
बुद्धभट्ट की रत्परीक्षा, वराहमिद्िर के रत्नो पर के अध्याय और अगस्तिमत, रत्नशास्न पर 
अधिकारी ग्रथ माने जाते थे और उनका उपयोग उस थुग के जौहरी बराबर करते 
रहते थे | जैसा हम आगे चछ कर देखेंगे, ठक्कुर फेर ने रक्तपरीक्षा की प्राचीन 
परम्परा की रक्षा करते हुए भी तत्कालीन मूल्य, नाप, तोछ तथा रक्ों के अनेक नए 


स्रोतों का उछेख किया है जिनका पता हमें फारसी इतिहासकारों से भी नहीं चलता । 
९ रे 
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4 
प्राचीन रक्शाक्षों में खानों से निकले रत्नों के सित्राय मोती और मूंगा भी 
शामिल है जो वास्तत में पत्थर नहीं कहे जा सकते । साधारणत जयाहरात के लिए 
रक़् और मणि और कमी कमी उपल झान्द का व्यवह्वार किया गया है । सल्कृत 
सहिल्य में रत शब्द का व्यवद्वार कीमती वस्तु और कीमती जवाहरात के लिए हुआ 
है । वराहमिहिर (च्यु० स० ८०२ ) के अनुसार रत्न शब्द का व्ययहार हाथी, धोड़ा 
स्री इल्ादि के लिए गुणपरक है, रत्तपरीक्षा में इसका व्यवहार केपछ कचनादि रक्षों के 


लिए इआ है। मणि झजद का व्यवहार कीमती रत्नों के लिए हुआ है, पर बहुधा यह 
डब्द्‌ मनिया, गुरिया अयया मनके लिए भी आया है। 


|| 


रेल्परीक्षा का परिचर्थ है 


वेदों में रत्न शब्द का ग्रयोग कीमती वस्तु और खजानों कें भर्थ में हुआ है । 
ऋग्वेद में तीन जगह ( फिनो, पृ० १०५ ) स॒प्त रत्नों का उछ्लेख है । मणि का अर्थ 
ऋगेद में तावीज की तरह पहननेवाले रत्नों से है ( ऋगेद, १।३॥८; अ०'वबे० 
१२९२; २।०।१ इब्मादि ) मणि तागे में पिरोकर गछे में पहनी जाती थी ( वाजसनेयी 
सं० ३०७; तैत्तिरीयस ३॥४।३॥१ ) इसमें भी संदेह नहीं कि वेदिक आरयों को मोती 
का भी ज्ञान था। मोती ( कृशन ) का उपयोग झंगार के लिए होता था ( ऋग्वेद, 
२।३०४; १०६८१; अथवैवेद 8/१०।१-३ ) 


सुब्यवस्थित रत्नशात्रों के अनुसार नव रत्नों में पांच महारत्न और चार उपरक्न 
हैं। बच्र, मुक्ता, माणिक्य, नील और मरकत महारत्न हैं। गोमेद, पुष्पराग, बैड 
( छहसनिया ) और ग्रवाल उपरत्न हैं | मानिक और नीलम के कई भेद गिनाए गए 
हैं। वराहमिहिर ( ८२।१ ) तथा बुद्धभट्ट (११७ ) के अनुसार मानिक के चार भेद 
यथा-पतद्मराग, सोगंधि, कुरुबिंद और स्फटिक हैं । अगस्तिमत ( १७३ ) के अलुसार 
मानिक के तीन भेद हैं, यथा-पद्मराग, सौगंधिक, कुरुविंद । नवरत्रपरीक्षा 
( १०९-११० ) में इनके सिवाय नीलगंधि भी आ गया है। अगस्तीय रत्नपरीक्षा में 
( ०६ से ) मानिक का एक नाम मांसपिंड भी है। ठक्कर फेर के अनुसार (५६) 
मानिक के साधारण नाम माणिक्य और चुनी है, अब भी मानिक के ये ही दो नाम 
सर्वसाधारण में ग्रचलित हैं। मानिक के निम्नलिखित भेद गिनाए गए हैं- पत्मराय 
( पद्मराग ), सोगंधिय ( सौगंधिक ), नीडगंध, कुरुविन्द और जामुणिय | 


र्परीक्षाओं में नीलम के तीन भेद गिनाए गए हैं -नीढछ साधारण नीलम के 
लिए व्यवहतत हुआ है तथा इन्द्रनीई और महानीकू उसकी कीमती किसमें थीं। 
ठक्कर फेर ने (८१) नीलम की केवछ एक किस्म महिंदनील ( महेन्द्रनील ) 
बतलाया है | 


ग्राचीन र्षपरीक्षाओं में पन्ने के मरकत और ताक़्य नाम आए हैं। पर ठक्कर 
फेर ( ७२ ) ने पन्ने के निम्नलिखित भेद दिए हैं- गरुडोदार, कीडडठी, बासउती, 
मूगउनी, ओर धूलिमराई । 


उपयुक्त नव रत्नों की तालिका प्रायः सत्र रत्नशात्रों में आती है पर अगस्तिमत 
( २३२०-२९ ) में स्फटिक और ग्रभ जोड़कर उनकी संख्या ग्यारह कर दी गई है। 
बुद्धभट्ट ने उस तालिका में पांच निम्नलिखित रत्न जोड़ दिए हैं >यथा शेप ( ००४5) 
कर्केतन ( फैएएड09०४%३)! ) मीष्म, पुलक ( 8०77० 6 ) रुधिराक्ष (०००००॥०! ) शेष का 
ही अरबी जज रूपान्तर है | यह पत्थर मारत और यमन से आता था । इसके बहुत से 
रंग होते हैं जिनमें सफेद और काला. प्रधान है । भारत में इस पत्थर का पहनना अश्युभ 


८ उछ२-फेरू-विरचित 


माना जाता था । मीष्म कोई सफेद रग का पत्थर होता था। बुद्ध (२१३२-७५ ) 
के अनुसार कषायर्क पिछाहट लिए हुए छाढूरग का पत्थर होता था जो युक्तिक्पतरु 
के अनुसार स्फटिक का एक मेद मात्र था। सोमछफ नीठ्मायठ सफेद पत्थर था और 
कुछ कर्केतन के किस्म का नीछा पत्थर था। ' 


बराहमिहिर की रक्नों की तालिका में वाईस नाम गिनाए गए हैं पर एक ही रत्न 
फी अनेक किसमें देखते हुए उनकी सख्या कम कर दी जा सकती है । जैसे शशजिकान्त 
स्फिटिक का ही एक भेद है, महानील और इन्द्रनी७ नीलम हैं, तथा सौगधिक और 
पक्तराग मानिक के ही भेद हैं | इस तरह रत्नों की सख्या घट कर उन्नमीस हो जाती है 
यथा स्फटिक के सहित दस रत्न, कर्केतन, पुलक, रुषिराक्ष तथा विमठफ, राजमणि, 
शंख, अ्ह्ममणि, प्योतिसस और ससस्‍्यक । प्योतिरस और सस्यक का उल्लेख आर्थशास्र 
(२।११॥२९) में मी हुआ है। शख से शायद यहा दक्षिणावर्त अख का अनुमान 
किया जा सकता है। ज्योतिर्स शायद जेस्पर या हेलियोद्रोप था। 


उपयुक्त रत्नों के सिवाय, फिरोजा (पेरोज, पीरोज ) छाजबर्द और छसुन यानी 
लहसुनिया या वैद्य के नाम मी आए हैं। रत्नसग्रह । ( १९ ) में मसारग्भ ( रूप- 
मुसारग), मुसठगभ, मुस्तारगल्न, पाछि-मसारगछ, मुसारगछ ) को दूध पानी अलग 
करने वाला, श्यामरग का, चमकीछा तथा दुष्ट दोपो का अपहृत्ती कहा गया है। शब्द- 
कह्पहुम ने इसे इन्द्रनीठमणि कहा है जो ठीक नहीं। महाभारत ( २४७१४ ) में 
भगदत्त द्वारा युधिष्टि को अइ्मसार का बना पात्र देने का उछेख है जिसकी पहचान 
शायद मसारगर्भ से की जा सकती है | मप्तारगम की पहचान चीनी दरुन-चे-्यू यानी 
जमुनिया से की जाती है, पर अइ्मसार यशत्र मी हो सकता है। क्‍यों कि आसाम का 
पड़ोसी बी यशय के लिए प्रसिद्ध है। 


ठक्कुर फेरुकनत रत्रपरीक्षा (१४-१७) में नवरत्न यथा पद्मराग, मुक्ता, 
विद्वुम, मरकत, पुखराज, हीरा, इन्द्रनील, गोमेद और वैडूय गिनाए है| इनके सिवाय 
हसणिया (९२-९३ ) फछह ( स्फटिक, ९५-९६ ) कर्केतत (९८) भीसम 
( भीष्म, ९६ ) नाम आए हैं। ठक्कुर फेर ने छाछठ, अकीफ और फिरोजा को पारसी 


सार रस है ( १७३ ), इस तरह ठक्कुर फेरू के अनुसार रत्नों की सह्या सोलह 
ठती है। 


पर व्णस्‍्ञाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठक्ुर ( आरमिक १४ वीं सदी )के 
समय में छगता है कि १८ रत्न और ३२ उपरत्न माने जाते थे ( वर्णेज्ञाकर, प० २१, 
४१, श्री छुनीतिकुमार चेटर्जी द्वा सपादित, कलकत्ता १९४० ) | रत्ों की तालिका 
में गोमेद, गरुड्लोद्वार, मर्कत, मुकुता, मांसखड, पत्मराग, हीत, रेणुज, मारासेस,सौग- 


रलपरीक्षा का परिचय ९ 


घिक चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, 'प्रवाल, राजाबत, कषाय और इन्द्रनीड के नाम आए हैं । 
इस तालिका में रह्नपरीक्षा के महारत्नों में गोमेद, मरकत, मुक्ता, हीरा, पद्मराग, इन्द्र- 
नील, प्रवाल और सूर्यकान्त हैं । मांसखेंड, सौगंधिक, (शायद चुन्नी ), तो पद्मराग 
या मानिक के ही भेद हैं । इसी तरह चन्द्रकान्त, सूयेकान्त और कषाय स्फटिक के 
मेद हैं | मारासेत जिसका सम्बन्ध शेष (००७5 ) से हो सकता है; तथा छाजवदे 
की गणना रक्ों में किस प्रकार की गई यह कहना सम्भव नहीं । 

. उपमणियों की तालिका वर्णरत्ञाकर में दो जगह आई है [० २१, ४१ ] 
इनमें [ १] कूर्म, [२] महाकूर्म, [२] अहिछत्न, [9] श्यावगं ( सं) घ, [5 ] 
व्योमराग, [ ६ ] कीटपक्ष, [ ७ ] कुरू [ कूर्म | विंद, [ ८ ] सूयभा (ना ) छ, [९ ] 
हरि (री), तसार, [१०] जीविउ (जीवित ), [११] यवयाति ( यवजाति ), 
[१२ ] शिखि ( खी ) निंछ, [१३ ] वंशपत्र, [१४ | धू ( चू ) लिमरकत, [ १५ ] 
भस्मांग, [ १६ ] जंबुकान्त, [१७] स्फठिक, [१८] कर्क्ेतर, [१९] पारिपात्र, 
[२० ] नन्दक, [२१] अंच (तु) नक, [२२] छोहितक, [२३ ] शैलेयक, 

[२०] शुक्तिचूणे, [२५] पुछक, [२६] तुल्य (त्य)क, [२७] शुकमग्रीव 
[२८ ] गुरुत्‌ (ड) पक्ष, [२९ |] पीतराग, [३२०] वर्णस (सर), [२१] 
कपूरंक, [ ३२ ] काच । 

उपमणियों की उपयुक्त तालिका में कुछ मणियों पर ध्यान दिखाना आवश्यक 

' है। इसमें कूर्म और महाकूर्म तो मणियों की श्रेणी में नहीं आते | कछुए की खपडियों 

का व्यापार बहुत पुराना है और इसका उल्लेख पेरिप्रुस में अनेक बार हुआ है.( शाफ, 
पेरिएस आफं दि एरीशियन सी, प० १३ इल्लादि ) अहिछत्रक का उल्लेख हमारा ध्यान 
कौटिल्य ( २।१॥२९ ) के आहिच्छत्रक रत्न की ओर ले जाता है। धूलिमरकत से यहां 
शायद पन्ने के खड से मतलब है और इस तरह वह ठक्कुर फेरूः की घूलिमराई भी शायद 
खड़ हो । भस्मांग से यहां शायद भीष्म से मतलब है । जंबुकान्त से शायद जमुनियां 
का मतलब है । अंजन, पुलक, नंदक और शुक्तिचूणैक के नाम भी अथश्ञात्र में आए 
हैं। करक्कतर से यहां कर्केतन का तथा लोहितक से लोहितांक का मतलूब है। तुत्यक 
से हमारा ध्यान कौठिल्य के तुत्योद्गकत चांदी की और खींच जाता है (१२॥१०॥३२ ) | 
काच से काच मणि की और इशारा है। 

सन्‌ १४२१ में लिखित पृथ्वीचन्द्र चरित्र (प्राचीन गुजर काव्य संग्रह पु० 

९५७, बडोदा, १९२० ) में रत्नों और उपरत्नों की .निमश्न लिखित तालिका दी गई है-- 
पद्मराग, पुष्पराग ( पुखराज ) माणिक, सींधघछिया, गरुडोद्गार, मणि, मरकत, कर्करतन, 
बज्र, बैड, चन्द्रकान्त, सूरयकान्त, जल्कान्त, शिवकान्त, चन्द्रप्रभ, साकर प्रभ, प्रभनाथ, 
अशोक, वीतशोक, अपराजित, गंगोद्क, मसारगछ, हंसगर्भ, पुलिक, सौगंधिक, सुभग, 

्‌ 
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वैद्य और परों से शूढ् रनों की उत्पत्ति हुई | नयरत्त परीक्षा (८ से) में देल्य का 
नाम वज् दिया गया है । वज्ातुर को हराने के लिए इन्द्र ने उससे उसके शरीरदान 
का बर मांगा । त्राह्मण वेपधारी इन्द्र की प्रार्थना खीफार कर लेने पर यह जान कर कि 
उसका शरीर अमेय है, इन्द्र ने उसके मस्तक पर बच्र से प्रहार किया । उसके, शरीर से 
तरह तरह के रत्न निकले । देय, नाग, सिद्ध, यक्ष, राक्षस और जिलरोंने तो ,वह रन 
जाल ग्रहण कर लिया, वाकी रत्न पृथ्वी पर फैठ गए । 


ठक्कुर फेश (६-१५ ) की रत्नोत्पत्ति सम्बन्बी अनुश्रुति का रूप भी बुद्धभट्ट वाली 
जनप्रुति जैसा ही है । एक दिन अछुर बलि इन्द्रढोक को जीतने गया | वहा देयातओं 
ने उससे यज्ञ-पद्ु बनने की प्रार्थाा की जिसे उसने खीकार कर लिया | उसकी 
हड्डियों से हीरे, दातों से मोती, लह्टू से माणिक्, पित्त से पन्ना, भार्खों से नीलम, हृत्‌ 
रस से वैहन, मजा से कर्फेतन, नर््ों से लहसुनिया, मेद से स्फटिक, मास से मूंगा, 
चमड़े से पुखराज तथा वीये से भीष्म पैदा हुए। अघुर बल के शरीर से निकले रत्नों 
में से सूये ने पद्मराग, चन्द्र ने मोती, मगल ने मगा, बुद्ध ने पन्ना, बृहस्पति ने 
पुखराज, शुक ने हीरा, शनि ने नीछम, राह ने गोमेद और केतुने बैड ग्रहण कर 
लिए और इसीलिए इन रत्नों को धारण करने वाले उपर्युक्त ग्रहों से पीड़ा नहीं पाते | 
चोखे रल ऋद्धिदायफ और सदोष रत्न दरिद्वता देने वाले होते हैं । 


पर रत्नों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपयुक्त मत ही प्रचलित नहीं था, इसका 
निराकरण बराहमिद्दिर ( ८०३) ने कर दिया है। उनके अनुसार एक मत से झून 
दै्यब॒ढ से उत्पन्न हुए, दूसरों का कहना है कि दघीचि से | कुछ इस मत के हैं कि उनकी 
उत्पत्ति पत्थरों के खभावबैचित्र्य से है | ठक्कुर फेरू ( १२) के अनुसार भी कुछ 
छोग ऐसे थे जिनका मत था कि रत्न पृथ्वी के विकार हैं | जैसे सोना, चादी, तावा 
आदि धातु हैं वैसे ही रन मी । 


एक दूसरे विश्वास के अनुसार मनुष्य, सर्प तथा मेंढक के सर में मणि होती थी 
( अगस्तिमत, ६३-६७ ) वराहमिहिर, ( ८५-५ ) के अबुसार सर्पमणि गहरे नीले रग 
की और बड़ी चमकदार होती थी | ! 


( २) आकर-र्नों की खान को आकर कह्दा गया है | बरारहमिह्दिर ( ८०-१७ ) 


के अनुसार नदी, खान और छिटफुट मिलने की जगह आकर है | छुद्धमद (१०) ने 
आकर्ों में समुद्र, नदी, परत और जगल गिनाए हैं। 


(३) वर्ण, छाया -प्राचीन प्रथों में रनों के रा को छाया कहा गया है। पर 


बाद के शाज्रों में दरण के लिए छाया शब्द का व्यवहार हुआ है। बहुधा शा्षकार 
रनों को छाया की उपमा जानी पहचानी वस्तुओं से देते हैं । ) 
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(४ ) जाति-र्नशात्रों में इस शब्द का तीन र्थों में प्रयोग हुआ है। यथा 
असली रत्न, रन की किस्म और जाति। अंतिम विश्वास के अनुसार रत्नों में मी जातिमेद 
होता था | यह विश्वास शायद पहिले पहल हीरे तक ही सीमित था । इसके अनुसार 
ब्राह्मण को सफेद हीरा, क्षत्रिय को छाछ, वैश्य को पीछा और शूद्र को काछा हीरा 
पहनने का विधान था । बाद में यह विश्वास ओर रत्नों के सम्बन्ध में भी 
प्रचलित हो गया|। 


(५) गुण, दोष- रनों के सम्बन्ध में इन शब्दों का प्रयोग उनकी शुद्धता और 
चमत्कार लेकर हुआ है। पहिले अर्थ में वे रत्न के गुण और दोष परक हैं। दंसरे 
अर्थ में वे रत्न के बुरे और भले प्रभाव के द्योतक हैं । / 

रनों के ग्रुण निम्नलिखित हैं-महत्ता ( भारीपन ) गुरुत्व, गौरव ( घनत्व ) 
काठिन्य, खिग्घता, राग-रंग, आब ( अचिस्‌ ; युति कांति, प्रभाव ) और खच्छता । 


(६ ) फल-सभी रत्नों के फल की विवेचना की गई है। अच्छे रत्न खास्थ्य, 
दीधजीवन, धन और गैरव देने वाले, सपै, जंगली जानवर, पानी, आग, बिजली, चोट, 
बिमारी इत्यादि से मुक्ति देनेवाले तथा मैत्री कायम रखने वाले माने गए हैं| उसी 
तरह खराब रत्न दुख देनेवाले माने गए हैं । 


यह ध्यान देने योग्य बात है, कि रत्नों के बीमारी अच्छा करने के गुणों का रक्न 
शात्रों में उछेख नहीं है | रत्नों के फलों की जांच पड़ताल से यह भी पता चलता है 
कि उनके लिखने में दिमागी कसरत को अधिक प्रश्नय दिया गया है। पर इसमें संदेह 
नहीं कि शात्षकारों ने रत्न-फल के सम्बन्ध में लोकविश्वासों की भी चर्चा कर दी है। 
हीरे का गर्भत्रावक फल ओर पन्ने का सर्पविष को रहना इसी कोटि के विश्वास हैं | 


(७) रत्नों के मूल्य-उनके तौछ और प्रमाण पर आश्रित होते थे। प्राचीन ग्रंथों में 
रत्नों का मूल्य रूपकों और कार्षापणों में निधारित किया गया है। यह पता 
नहीं चलता कि रत्नों का मूह्य सोना अथवा चांदी के सिक्कों में निधोरित होता था 
पर काषोपणके उछेख से इनका दाम चांदीके सिक्कों ही में माछम पडता है। 
अगस्तिमत के एक क्षेपक ( १२) से पता चलता है कि गोमेद और मूंगे का दाम 
चांदी के सिक्कों में होता था, तथा वैद्य और मानिक का सोने के सिक्कों में | ठक्कुरफेर 
( १३७) ने बडे हीरे, मोती, मानिक और पन्ने का मूल्य खणैटंकोंमें बतछाया है । 
आधे मासे से चार मासे तक के छाछ, छहसुनिया, इन्द्रनीछ और फिरोजा के दाम भी 
खणमुद्राओं में होते थे ( १२१-१२३ ) एक ठांक में १० से १०० तक चढने वाले 

यहां यह वात उछेखनीय है कि दिव्य शरीर का रत्नों में परिणत होजाने का विश्वास वेदिक है 


( जे० आर० एस० १८९४, पृ० ५०८-०६० ) इरानियों का मी कुछ ऐसा ही विश्वास था 
. (जे० आर० एस० १८९७, पृ० २०२-२०३ ) 
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मोतियों का दाम रूष्य ठ्कों में होता था ( १२४७-११६) | उसी तरह एक सती में १ 
से २ थान चढने वाले हीरे का मूल्य मी चादी के ठको में कहा गया है ( १२७,२८ )। 
गोमेद, स्फटिक, मीष्म, कर्केतन, पुखराज, वैडय-इन सत्रके मूल्य मी द्वम्म में 
होते थे ( १३० )। 
मानसोछास ( १, ४५७-४६४ ) में रक्त तोलने की तुछा का सुदर वर्णन है। 
उसके तुछापात्र कासे के बने होते थे | उनमें चार छेद होते थे । जिनसे डोरिया पिरोई 
जाती थीं | कासे की दाडी १२ अमुछ की होती थी। जिसके दोनों धगल मुद्रिकाएँ 
होतीं थीं। दाडी के ठीऊ बीचोबीच पाच अगरु का काठा होता था। जिसका एक 
अमुल छेद में फसा दिया जाता था| काटे के दोनों ओर तोरण की आकृति बनाई जाती 
थी | जिसके सिर पर कुडछी होती थी। उसी में डोरी छगती थी। तराजू साधने के लिए 
एक कलज तौछ का माल एक पडड़े में और पानी दूसरे पछडे में भरा जाता था। जब 
काटा तोरण के ठीक बीच में बैठ जाता या तो तराजू सध गई मानी जाती थी। 
(८) विजाति-इस शब्द से कृत्रिम रनों का तथा कीमती रत्नों की तरद्द दिखने- 
वाले उपरत्नों से अभिप्राय है | ऐसे नकठी रत्न भारत और सिंहछ में बहुतायत से 
बनते थे | नवरतन परीक्षा ( १७४-१८३ ) के अनुसार सम भाग जले शख और 
सिंदूर को सद्य प्रसूता गाय के दूध में सान कर फिर उसे ठृण से बाघ कर वास में 
भर कर, मिट्टी के वरतन में चायछ के साथ पका कर फिर उसे निकाल कर घीमी आच 
पर रख देते थे, फ़िर उसे तेल में बोरते थे | इससे वास के मीतर नकरी मूग़ा बन जाता 
था | इन्द्रनीछ बनाने के लिए एक कुप्पे में एक पछ नील का चूर्ण और दो पछ शख 
का चूणे म्िछाफर खूब हिलाते थे | फिर पूर्पोक्त विधि से नकली इन्द्रनीक बना छेते थे। 
नकडछी मरकत बनाने के लिए मजीठ, ईगुर और नील सममाग में लेकर उसे शीशे की 
कुप्पी में खूब मिलाते थे | फिर उनके रवे अछग करके उन्हें आग में पाया जाता 
था | मानिक शख के चूर्ण ओर ईगुर के मेल से उपर्युक्त विधि से वनता था। 
न. एछ न 
इस प्रकरण में रत्न-परीक्षाओं के आधार पर उनमें आए रो के उपर्युक्त भाठ 
विशेषताओं की जाच पड़ताल करके यह वतलाने का प्रयत्न किया गया,है कि ठ्वकुर 
फेड ने अपनी रत्नपरीक्षा में कहा तक प्राचीनता का उपयोग जिया है और कहां उसने 
रतन सम्बन्धी अपने अनुभगों का | 
हीरा-हीरा रलों में सर्वेश्रे्ठ माना जाता दै | उसकी विशेषता यह है कि वह सब 
रनों को काट सजता है उसे कोई रन नहीं काट सकता । ग्राय' सब शात्ों के अनु- 


सार हीरे की उत्पत्ति अछुखछ की हड्डियों से हुई | उसका नाम वज्र इसलिए पड़ा कि 
इन्द्र से बज्नाहत होने पर ही वह निकछा। 


| 
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प्रधान र्नशात्र हीरेकी खानें आठ या दस मानते हैं । पर कौठिल्य ( अनुवाद, 
पृ० ७८ ) में हीरे की खानों के कुछ दूसरे ही नाम हैं। यथा, सभाराष्ट्रक ( विदभ या 
बरार में ) मध्यम राष्रक ( कोसछ यानी दक्षिण कोसल में ) काश्मक ( शायद अश्मक ) 
[ हैदराबाद की गोलकुंडा की खान ] इन्द्रवानक ( कलिंग, ओड़ीसा ) की तो पहचान 
टीकाकारों ने की है। काइमक की पहचान टीकाकर ने बनारसी हीरे से की है। जिससे 
बनारस का हीरे तराशोंका अड्डा होने की ओर संकेत हो सकता है। श्रीकटनक हीरा 
वेदोत्कठट पर्वत में मिलता था। श्रीकटनक का ठीक पता नहीं चलता पर शायद इससे, 
धनकटक ( धरणीकोट ) जो प्राचीन अमरावती का नाम था, बोध होता है। अगर यह 
पहचान ठीक है तो यहां कृष्णानदी की घाटी में मिलनेवाले हीरों की ओर संकेत हो 
सकता है। मणिमन्तक हीरा मणिमत्‌ अथवा मणिमंत पर्वत के पास पाया जाता था। 
इस मणिमत्‌ पर्वत की पहचान श्रीपाजिटर ने (मार्कण्डेय पुराण, पृ० ३७० ) में 
कझ्मीर के दक्षिण की पहाड़ियों से की है। यहां अब हीरा मिलनेका पता नहीं चलछता | 
र्नशात्नों में दी गई हीरे की खानों का पता निम्नलिखित तालिका से चछ जाएगा - 


'बुद्धभट्ट वराहमिहिर अगस्तिमत मानसोक्ास अगस्तीय रत्न-संग्रह ठक्कुर फेरू 


रत्नपरीक्षा । 
सुराष्ट्‌ ४१३३ 0७० 2३5 न रे हेमंत 
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बैण्यातट विणातट | वेणु | वैरागर न आरब | वेणु 
सूप | ... ....। सौपार न सौपारक 


यहां यह निश्चित कर लेना कठिन है कि उपयुक्त यंत्र में कितने भौगोलिक नाम 
वास्तविकता लिए हुए हैं और कितने काव्पनिक हैं | पर इसमें संदेह नहीं की यंत्र में 
खानों और बाजारों के नाम मिल गए हैं। यह भी संभव है कि बहुत सी प्राचीन खानें 
समाप्त हो गई हों और उनकी खुदाई बहुत प्राचीन काल में बंद कर दी गई हो । 
सुराष्ट्‌ यानी आधुनिक सौराष्ट्‌ में हीरे की किसी खान का पता नहीं चलता पर यह संभव 
है कि यहां से रत्न वाहर भेजे जाते हों । यहां एक उल्लेखनीय बात यह है कि प्राचीन साहित्य 
में जैसे महानिदेस और वसुदेबहिण्डी में छुराष्ट्र एक बंदर का नाम मी आया है जो 
शायद सोमनाथ पट्टन हो | यही बात सूपीरक यानी वम्बई के पास सोपारा बंदरगाह 
के बारे में भी कही जा सकती है। आयंश्र॒ की जातकमाला में तो इस बंदर में रत्नों 
लाए जाने का उल्लेख मी है | हिमालय में हीरे का होना तो उस अनुश्रुति का बोतक 
है जिसके अनुसार मेरू, हिमालय और समुद्र रत्नों के आकर माने गए हैं | यह बात 


श्दद ठछुर-फेरू-विरचित 


ठीक है कि शिमओा के पास कुछ हीरे मिले ये पर हिमाछ्य में द्वीरे की खान द्ोोने का 
पता नहीं चछता | मातग से यहा किस प्रदेश से तात्यय है इसका मी ठीऊ पता नहीं 
चलता | श्री फिनो (४० २६) चाहक्यराज मगठीश के एक लेख के आधार पर 
मातगों का निवास स्थान गोलकुडा का प्रदेश स्थिर करते है। धरिपेण ( बृहत्कपाकोश 
७७।१-३ ) के अनुप्तार मातग पाड्य देश तथा उसके उत्तर में पर्वत की सधि पर 
रहते थे | शायद यहा सेठ्म जिले के चीषरे प्रेत अणी से मतरूव है, पर यहा हीरे 
का पता नहीं चला है| पौण्डू देश से मालदह, कोसी के पूर्व पुर्निया जिले का कुछ भाग 
तथा दीनाजपुर और राजशाही जिले के कुछ भाग का बोध होता टै। तया पौण्डूपधन 
से बोगश जिले के महास्थान से मतलब है | शायद कलिंग के हीरे से कडपा, वेछारी, 
कनूछ, कृष्णा, गोदायदी इत्यादि के तया सभझपुर के पास त्राक्षणी, सक, तथा दक्षिणी 
* कोयछ नदियों से मिलने वाले हीरे से हे । जहागीर युग की सोखरा की हीरे की खान 
भी इस बात की पुष्टी करती है । जहागीर ने खय अपने राय्य के दसवें वर्ष के वियरण 
(तुजूक़, अग्रेजी अनुवाद, भा० १, ३१६) में इस बात का छउछ्लेख जिया है कि 
बिहार के सूचेदार इन्राहीम खाने खोखरा को फतह करके वहा के हीरे की खान पर कब्जा 
कर लिया । हीरे वहा की एक नदी से निकलते थे | इसमें सदेह नहीं कि कोसछ से 
यहा दक्षिण कोसछ से मतरूब है। जिसकी पहचान आधुनिक महाकोसल से है । शायद 
चैरागर और बेणातट या वेणु के हीरे कौसछ ही के अन्तगत आ जाते हैं । वेणा नदी 
जो आज कल की बेन गगा है चादा जिले से होकर बहती है और उसी पर स्थित 
बैरागढ़ में हीरे मिलते हैं। मानसोछास के वैरांगर ( स० बज्राकर ) की पहचान इसी 
वैरागढ़ से ठीक उतंर जाती है | शायद यही स्थान चीनी यात्रियोंका कोस्सल और ठाह्मी 
का कौसलछ रहा हो । अगस्तोय रत्नपरीक्षा में आए मगघ से भी शायद छोटा नागपुर 
की खार्नों का बोध होता है | 
रबशा््षों में हीरे के अनेक रंग बताएं गए हैं। इनके अलुसतार छुराष्र का हींग छाल, 
हिमालय का तमैछा, मातग का पीछा, पुद्‌ का भूरा, कलिंगका खुनहरा, कोसलछ का सिरीस 
के फूल के रगवाछा वेणा, का चन्द्र की तरह सफेद, तथा सुपारा का सफेद होता था। 
ठकुर फेरः (२२ ) ने हीरे का रंग तमैछा, सफेद नीछा, मट्मैछा, हरताल की तरह 
पीछा, तथा सिरीस के फूछ जैसा बतवाया है | ये रग खान-परक थे। हीरे के वर्णों की 
ओर मी ध्यान आक्ृष्ट किया गया है। सफेद हीरा त्राह्मण, छाछ क्षत्रिय, पीछा वैश्य 
और काला भूद्ध पहनने का अधिकारी/था । पर राजा को चारों वर्ण के हीरे पहनने का 
अभिकार था। पर वाद के लेखकों ने सफेद, छाछ, पीले और काले हीरे को ही ऋमशः 
कक कह और शूद्द जाति में वाट दिया है । ठक्कुर फेर (२६) भी इसी 
प में सफेद चोखा हीरा मालवी अर्थात माछवे का कहछाता था । 
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. जिनके घरों में निर्दोष हीरे होते हैं उनकी विध्न, अकाल मृत्यु और शत्रभय से. रक्षा' 
होती है | “छाल और पीले हीरे पहनने से राजा को विजयश्री हाथ छगती थी। पुरुष 
ल्पलपाते हीरे में भूत, प्रेत, इक्ष, मेदिर, इन्द्रधनुष इत्यादि देख सकते थे (३० )। 

हीरे का आरंभिक रूप. अठपहला होता था और हीरे के इसी आकार को रत्न- 
शात्रों में. सबसे अच्छा माना है। प्राचीन र्नशात्रों के अनुसार अच्छे हीरे में छः 
या अष्ट कोण, बारह धाराएं, आठ दल, पाश्व या अंग कहे गए हैं । हीरे की चोटी को 
कोटि, तछ को विभाजित करने वाली रेखा को अग्न, चोटी की उठान को उत्तेग, तथा 
नुकीकी विभाजक रेखाओं को तीढ्ष्ण कहते थे | तौछ में कम, खच्छ, शुद्ध और निर्मल 
और भास्कर - ये हीरे. के गुण माने गए हैं। ठक्कुर फेरू (२४) ने हीरे के आठ गुण कहे 
हैं - सम फलक, उच्च कोणी, तीक्ष्ण धारा, पानी ( वारितक ), अमल, उज्ज्वल, अदोष 
और ल्घुतोल | ह 

रलशाखों में हीरे के अनेक दोष भी उल्लिखित हैं। जिनमें टूटी चोटी या पहल, एक 

जगह दो कोण, दल दीनता, बतुरता, दल्हीनता, चपठापन, लंबोदरपत्न, मारीपन, 
बुल्बुछापना, और कांतिहीनता मुख्य हैं । ठक्कुर फेर (२७) ने नो दोष यथा- 
काकपद, विंदुर ( छींटा ) रेखा, मैछठापन, चिकट, एक झृंगता, वतुछता, जोका आकार, 
तथा हीन अथवा अधिक कोण बतढाया है | उसके अनुसार (३१-३२ ) अद्मन्त 
चोखी तीखी धारा पुत्रार्थी ख्ियों के लिए हानिकर थी । पर इसके विपरीत चिपठा, 
मलिन और तिकोना हीरा रमणियों को इसलिए सुख' कर होता था कि पृत्ररत्नों की 
जननी होनेसे वे अपने को ग्रथम रत्न मानतीं थीं, भठछा फिर उनका सदोष रत्न क्‍या 
कर सकता था। 


: हीरे की मूल्य प्राचीन रनशा्रों में तौल के आधार पर निश्चित किया जाता था। 

इस सम्बन्ध' में दो मत थे एक बुद्धभट्ट और वराहमिहिर का और दूसरा अगस्तिमत 
का-। पहिली व्यवस्था में तोछ तंडुल और सषप (१ तंडुछ ८ ८ सर्षप ) में थी तथा 

मूल्य रूपकों में | हीरे की सबसे अधिक तौल बीस तंडुल और दाम -दो . छाख रूपक . 
निश्चित की गई थी | तौलछ,के इस ऋममें हर घटाव या चढ़ाव दो .इकाइयों के बराबर 

होता था। २० तंडुल के हीरे का दाम दो छाख था और एक तंडुल के हीरे का एक 

हजार । देखने में तो यह हिसाब सीधा साधा माद्धम पडता है, पर श्री. फिनोने हिसात्र 

लगा कर वतलाया है कि २० तंडुछ यानी चार केरट के हीरे का दाम इस रीति से बहुत 

अधिक बेठ जाता है। 


अगस्तिमत के अनुसार तौल्य और स्थील्य के आधार पर पिंड से -हीरे का दाम 
निश्चित किया जाता था | पिंड का माप १ यव स्थोल्य और १ तंडुल तौल्य मान लिया 


गया है | इस तरद एक पिंड के हीरे का दाम ५०; दो का ५० गुणा 9; चार का. 
३ 


१८ दक्कुर-फेर-विरच्ित 


७० गुणा १२; पांच का ५० गुणा १६***““इस तरह बढ़ते बढ़ते २० पिंड का 
दाम ३८०० पहुच जाता है| पर इस मूल्याकन में एक ही घनत्व के हीरे आते हैं, 
उनके हलके होने पर उनका दाम वढ़ जाता था तथा भारी होने पर घट जाता था। 
इस तरह एक हीण एक पिंड के घनत्व का होते हुए मी १॥४ हलके होने पर उसका 
दाम अठारह गुना होता था, १२ हल्के होने पर छत्तीस गुना तपा ३७ हलके होने 
पर बद्धत्तर गुणा हो जाता था| इसी तरह एक हीरा एक पिंड का घनत्व होते हुए मी 
भारी हो तो उसका दाम १॥४ भारी होने पर आधा हो जाएगा इल्यादि । श्री फिनो की 
राय में अगस्तिमत का ही मृल्याकन वास्तविक माठुम पडता है | 


ठछ्कुर फेरूने हीरे का मृज््याकन अछग न देकर मोती, भानिक और पन्ने के साथ 
दिया है | पर हीरे का मूल्य निधौरण करते समय उसे अगस्तिमत का ध्यान अवश्य 
रहा होगा । उसके अनुसार ( ३३ ) समर्पिंड हीरे का भारी होने पर कम दाम और 
फार तथा हल्के होने पर ज्यादा दाम होता था | 


अलाउद्दीन के समय जौहरियों की तौछ का वर्णन ठक्कुर फेरू ने इस तरद्द से 
किया है - 


शरई - १ सरसों द 
६ सरसों - ो३ तेंहुु 
क २तडुड - १जों 
१६ तंडुल या ६ शुजा (रची) - श(मासा , 
2मासा - १टाक ५ 


ठाक के उपर्युक्त तौल में कई बातें उछेखनीय हैं। श्री नेल्सन राइट (दि कॉयन्स 
एड मेदालोजी आफ दि सुलतान्स्‌ आफ देहडी, पृ० ३०१ से ) ने अपनी खोज से 
यद्द सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि झुलतान युगके ठाक में ९६ रत्तिया होती थीं । 
रती का वजन १०८ प्रेन मान कर उन्होंने ठाक की दौठ १७२ प्रेन निधीरित 
की है। पर ठकुर फेर के हिसाव से तो २४ रत्ती १ ठाक' यानी १७२८ प्रेन 
के बराबर हुई यानी एक रत्ती का वजन करीब ६.३५ ग्रेन के करीब हुआ | अब यहा 
प्रश्न उठता है कि गुजा से यहा साधारण ग्रुजा का ही अर्थ दे अपवा यह कोई तौल 
थी जिसका दजन आधुनिक रत्तीसे करीब करीब पाचगुना अधिक था । 


उठकर फेर (१११) ने ख़यं इस वात को खीकार किया है कि रक्ों का मूल्य 
वधा इआ न होकर अपनी नजर पर अयछबित होता है, फिर भी अलाउद्दीन के समय 
रनों के जो दाम थे उनकी तौछ के साथ उसने वर्णन किया दे और यह भी बताया 
है की चार रन यानी होता, मोती, मानिक और पन्ने का दाम सोने के ठके में ठ्गाया 
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जाता था। इन रत्नों की बड़ी से बड़ी तौंछड एक ठांक और छोटी तौछ एक ग़ुंजा मान 
ली गई है | पर एक टांक में १० से १०० तक चढ़नेवाले मोती तथा एक युंजा में १ 
से १२ थान तक चढ़नेवाले हीरे का मूल्य चांदी के ठांक में होता था। उपयुक्त रत्नों 
के तौल और मूल्य दो यंत्रों में समन्नाए गए हैं - 


कीमती रत्न सम्बन्धी यंत्र «« 
गुज दर ऊतक रण 


हीरा [५ |१२२०३०५०|७५११०|१६०२४०|३२०४००|६० ०१४० ०२८० ०५६००|११३०० 

के कल नि्क कि के कि जन किले जी ताल के केक के के के विस: के| के जे के किज: नाले: | किजप्फजः | सका क|| कक के मेज के 
मोती [०॥१ २ |४ ८ [१५२५ [४० [६० [८४ [११४१६०|३६० १२००२००० 
मानिक|२ ५ [८ [१३/१८/२६४० [६० ८५ |[१२०१६०९२०|४२० [८०० [१४००२४०० 
पन्ना |॥|०॥१ |१॥र रद ५७ ६८ [० ३ ८ रे७ थ० ६० ० जा | है |४ ७ |६ |< |१० ३ |१८ [२७ [४० [६० 

उपयुक्त यन्र की जांच से कई बातों का पता छगता है। सबसे पहली बात तो 
यह है कि अलाउद्दीन के कार में और युगों की तरह हीरे की कीमत सब रनों से 
अधिक थी । हीरा जैसे जैसे तोल में बढ़ता जाता था उसी अनुपात में छसकी कीमत 
बढ़ती जाती थी । बारह रत्ती तक तो उसका दाम ऋ्रमशः बढता था पर उसके बाद 
हर तीन रत्ती के वजन पर उसका दाम दुगना हो जाता था। अगर चांदी और सोने 
का अनुपात १० : १ मान लिया जाय तो एक ठांक के हीरे का मूल्य १,२०००० 
चांदी के ठांक के बराबर होता था| इसके विपरीत एक ठांक के मोती का मूल्य 
२००० ओर मानिक का २४०० झुवणे टंका था | पन्ने का दाम तो बहुत ही कम 
यानी एक टंक के पन्ने का दाम ६० सुवण टंका था। 


छोटे मोती और हीरों के तोौरू और दाम का यंत्र -- 
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उपयुक्त यंत्र से यह पता चलता है कि मोती और हीरे जितने अधिक एक ठांक में 
चढ़ते थे उतना ही उनका दाम कम होता जाता था और इसीलिए उनका दाम सोने 
के टांकों में न छगाया जाकर चांदी के ठांको में छगाया जाता था | 


रत्न शा्त्रों के अनुसार नकली हीरा छोह, पुखराज, गोमेद, स्फटिक, वैडूये और शीशे 
से बनता था। ठक्कुर फेर ( ३७) ने भी इन्हीं वस्तुओं को नकली हीरा बनाने के काम 
में छाने का उलछेख किया है। नकली हीरे की पहचान अम्ल तथा दूसरे पत्थरों के काठने 
की शक्ति से होती थी । ठक्कुर फेरू ( 2८ ) के अनुसार नकली हीरा वजन में भारी, 
जल्दी विंधनेवाला, पतली घार वाला तथा सरबतापूर्वक घिस जानेवाद्य होता था । 


फ् 
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मोती -महारत्षों में मोती का नम्बर दूसरा है। भारतीयों को शायद इस ऱका 
बहुत प्राचीनफाल से पता था। मोती को जिसे वैदिक साहिल्ें में कृशन कहा गयो है, 
पब्से पहला उछेख ऋगेद (१।३०॥०,१०६८॥१) में आता है। अयर्ववेद में वायु, 
आकाश, विजली, अकाश तथा सुबर्ण, शख और मोती से रक्षा की ग्रार्थयना की 
गई है| शख और मोती राक्षसों, रक्षसियों और वीमारियों से रक्षा करने वाले माने जाते 
थे । उनकी उत्पत्ति आकाश, समुद्र, सोना तया बृत्र से मानी गई है। 
रलगशाद्ों के अनुप्तार मोतीके आठ स्लोत-यथा सीप, झख, वादछ, मकर और सर्प 
का सिर, सूअर की दाढ, हाथी का कुभस्थठ तथा वास की पोर माने गए हैं। यह 
विश्वास्त मी था कि खाती की बूदे सीपियों में पडकर मोती हो जातीं थीं | अमुरद॒ल के 
दातों से भी मोती बनने का उठेख आता है। ; 
मोती के उत्पत्ति सम्बन्धी उपयुक्त विश्वा्सों की जाच पडताछ से पता चलता है 
कि अयर्ववेद वाठी अनुश्रुति से उनका खासा सम्बन्ध है। उसके इन्नजात मानने से 
अपुरबर वाली भनुश्रुति की ओर ध्यान जाता है । इस तरह हम देख सफते हैं कि 
मोती सम्बन्धी प्राचीन विश्वासों की जड वैदिक युग तक पहुच जाती है | 
, ढक्कुर फेर ने भी मोती के उत्त्तिस्थान, रमशाक्नों की ही तरह कहे हैं। उसके 
अनुप्तार शखजन्य मोती छोठे, सफेद तथा छाछ होते हैं और उनमें मगछ का भायास 
होता है। मच्छ से उत्पन्न मोती काछा, गोल तथा हछका होता है और उसके पहनने से 
शत्रु और भूत ग्रेतों से रक्षा होती है | वास में पैदा मोती गुजे के इतने बड़े तथा राज 
देनेनाले होते हैं. । सूअर की दाढ़ से पैदा मोती गोल चिकना और साखू के फछ इतना 
बड़ा होता है। उसको पहननेवाला अजेय हो जाता है | साप से निकछा मोती नीछा 
तथा इलायची इतना बड़ा होता है | उसके पहनने से सर्पोपद्व, विष, तथा बिजली से 
रक्षा होती है | बादल में पैदा मोती तो देयता पृथ्वी पर आने ही नहीं देते, गिरने के 
पहिले ही उन्हें शेफ लेते हैं । चिन्तामणि मोती वह है जो बरसते पाणी की एक बूद 
हया से सूख कर मोती हो जाय । सीप के मोती छोटे और मल्यवान होते है। .* _ 
रनझात्रो मे मोती के आऊरों की सत्या मित्र मित्र दी हुई है। एक अनुश्रुति के 
अनुसार आठ आएऊर हैं तो दूसरी के अनुसार चार। अर्थशात्र (३।११।२९.) के 
अनुसार ताम्रपर्णी से निकलनेयाले मोती ताम्रपर्णिफ, पाब्यकयाद से पाइ्यक्वाटक, पाझ 
से पाशिक्य, कूछ से कौलेय, चूर्ण से औण, भहेन्द्र से माहेन््र, कार्दम से कार्ईमिक, 
स्रोतसि से स्लौतसीय, हृद से हृदीय और हिमनत्‌ से द्ैममतीय | 
उपयुक्त तालिका में ताम्रपर्णिक और पाव्यक्रगठक तो निश्चय मनार की खाड़ी के 
मोती के द्योतक हैं। ताम्रपर्ण से यहा ताम्रपर्णी नदी का तात्पर्य माना गया है। पाड्ययाट 
मरे है जहा मोती का व्यापार सूव॒ चलता था। पाश से शायद फारम का मत 
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है । चूणे को टीकाकार ने केरल में मुचिरिके पास एक गांव माना है | यह गांव शायद 
तामिल साहित्य का मुचिरि और पेरिप्ठस ( शाफ, वहि, ० २०७ ) का मुजिरिस था 
जिसकी पहचान क्रेगनोर में मुयिरिकोट्ट से की जाती है | मुजिरिस ईसा की आरंभिक 
सदियों में एक बड़ा बंदर था और बहुत संभव है कि यहां मोती आने से किसी नदी के 
नाम के आधार पर मोती का चौरणय नाम पड़ गया हो । टीका के अनुसार कौलेय मोती 
का नाम सिंहल की किसी कूछ नदी के नाम पर पड़ा, पर विचार करने से यह 
बात ठीक नहीं माद्ूम पड़ती । कूल से पेरिप्ठस (५९ ) के कोल्चि तथा शिल्प्पदिकारम्‌ 
(प० २०२ ) के कौरके से बोध होता है जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पेरिप्लस 
के समय में वह पांड्य॑ देश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। पर ताम्रलिप्ती नदी द्वारा 
बंदर के भर जाने पर बंदरगाह वहां से पांच मील दूर हटकर कायछ में पहुंच गया। 
महेन्द्रक, कार्दमक, हादीय और ख्लौतसीय का ठीक पता नहीं चलता । टीकाकार के 
अनुसार कार्दम ईरान और स्रोतसी बबर देश में नदियां और हृद बबर देश में दह था । 
इन संकेतों में जो भी तथ्य हो पर यहां टीकाकार का फारस की खाडी और बबेर देश 
से मोती आने की ओर संकेत अवश्य है। क्‍ 

हिमालय तो सब रत्नों का घर माना ही जाता था। वराह मिहिर ८१॥२ के 
अनुसार सिंहल्, परछोक, छुराष्ट्र , ताम्रपर्णी, पाश्ववास, कौकेरवाठ, पांड्यवाठ और हिमारूय 
में मोती होते थे । 


सिंहल - मनार की खाडी मोती के लिए प्रसिद्ध है | यह खाडी ६५ से १५० मील 
चौडी हिन्द महासागर की एक बाहु है। मोती के सीप सिंहल के उत्तर पश्चिमीतट 
से सठ कर तथा तूतीकोरिन के आसपास मिलते हैं | मोतियों के इस स्रोत का उल्लेख 
प्लिनी ( ९५४-८ ), पेरिस ( ३५,३६,५६,५९ ), मार्कोपोलो (दि बुक आफ सेर 
मार्कोफोलो, भा०२, प०२६७, २६८ ) फ्रायर जार्डेनस ( मीराविलिया डिसक्रिप्टा, 
हक्दयेत सोप्ताइटी, १८६३, ०६३ ) लिनशोटेन (दि वोयज आफ लिनशोटेन, 
हक्द्येत सोसाइटी, १८८७, भा०२ ४०१३३-१३५ ) इल्मादि करते हैं । 


प्रलोक -इसी को शायद ठक्कुर फेर ने रामावछोक कहा है। इस ग्रदेश का ठीक 
ठीक पता नहीं चलता पर यह ध्यान देने योग्य वात है कि मध्यकाछ में अरब भौगो- 
लिक पेगू को ब्रह्मादेश कहते थे | वरमा के समुद्रतठ से कुछ दूर मेगुई द्वीप समूह के 
समुद्र में अब भी मोती मिलते हैं | रामा से पेगू की पहचान की जा सकती है। यहां 
सलूंग लोग मोती निकालते हैं | सुराष्ट कछ के रनके दखिन में, नवानगर के समुद्र तट 
के आगे जोधाबंदर के पास, मंगरा से कछ की खाडी में पिंडेशरा तक, आजद, चोक, 
कलुंबार और नीरा के द्वीपों के आसपास भी मोती मिलते हैं ( सी० एफ० कुंज और 
सी० एच० स्टिवेन्सन, दि बुक आफ पढछे, परु०. १३२, रंडन १९०८ ) | 
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ताम्रपर्णी - जैसा हम ऊपर कह आए हैं यहा ताम्रपर्णी से मनार की खाडी से मतलब 
है | ताम्रपर्णी नदी के मुहाने पर पहले कोरके बंदरगाह पर, वाद में उसके भरजाने से 
उसके दक्खिन पाच मील पर, कायछ बदरगाह हो गया | 


पांड्यवाट -इससे शायद मथुरे का मतठब है जहा मोती ,का खूब व्यापार 
चलता या । शिल्प्पदिकारम्‌ ( पु०२०७ ) के अनुसार वहा के जौहरी बाजार में चन्द्रा- 
गुरु, भगारक और अभिमुत्तु किस्म के मोती विकते ये । 


कौंवेरवाट -इसका ठीऊ पता तो नहीं चछता पर सभव है कि यहां चीछों की सुप्रसिद् 
राजधानी कावेरीपट्टीनम्‌ अथवा पुद्दार से मतठव हो । शिलूप्पदिकारम (१० ११०-१११) 
के अनुप्तार यहा मोतीसाज रहते थे और वे ऐव मोती बिकते थे | 


पारशवबास - इससे फारस की खाडी से मतहव है। यहा मोती वहुत प्राघीन काल 

से मिलते हैं । इसका उछेख, मेगास्थनीज, चेरक्स के इसिडोर, नियर्कंस, तथा ठाहमी ने 
किया है। ठात्मी के अनुसार मोती के सीप ठाइलोस द्वीपमें ( आधुनिक बहरैन ) मिलते 
थे । पेरिठस ( ३५) के अनुसार कई ( मश्फत के उत्तर पश्चिम दैमानियत द्वीप समूह 
में कर्हातो ) में मोती के सीप मिलते थे | नवीं सदी में मासूदी ने उसका वर्णन किया है। 
पारी रेनो, 'मेमायर छुर लें द” १८०९ | इब्नवतता ( गिब्स, इब्नबतूता ) ने इसका 
उछेख किया हे। वार्थेमा ने (दि दूवेब्स आफ छोदीविको वार्थिमा, एृ० ९५, छडन, 
१८६३ ) हसुज की यात्रा में फाए्स की खाडी के मोतियों का वर्णन किया है| 
लिन्शोटन और तावर्नियें ने मी हरमुज, बसरा और बहरैन के मोती के व्यापार का 
आज देखा वर्गत दिया है। 

अगस्तिमत (१०९-१११) और मानसोछास (१, ४३०) के अनुसार 
सिंदल, आखाटी, बेर और पारसीफ से मोती आते थे। सिंहछ और फारस का तो 
हम वर्णन कर चुके हैं। आखादी से यहा अख के दक्खिन-पूर्वी तठ और 
बत्रर से छाल सागर से मिलनेवाले मोती के सीपों से तात्यये माछ्म पडता है । अखब में 
अदन से मश्कत तक के बदर्रों में मोती के गोताखोर मिलते हैं जो अपना व्यापार 
सोफोदरा के द्वीपों, पूर्वी अफ़ीफ़ा और जजीवार तक चलाते हैं। छाछ सागर में अकावा 
की खाडी से बावेल मदेब्र तक मोती के सीप मिलते है ( कुज, वही, ० १४२)। 

ठक्कुर पेरू के अलुसार ( ४९ ) मोती रामायलछोड, बब्बर, सिंहछ कांतार, पारस, 
कैसिय और समुट्रतठ से आते थे | उपयुक्त तालिजा कुछ जश में रन जास्षों की तालिकाओं 
से मित्र है। रामावलोइ से जैसा हम पहले कद आए हैं, शायद मेरगुई के द्वीप समूह 
से अथवा पेंगू से मतलब हो | बब्बर से लाछ सागर के अफ्रीकी तथ से मतरव है । यहा 
बनर लोगों से तात्पर्य नी नदी और वाछ सागर के बीच रहनेयाले दनाकिल तथा सोमाल 
और गल्लों से है। कान्‍्तार से यहा रेगिस्तान मे अमिप्राय है | महानिगेस (छा पूत्ता द्वारा 
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संपादित, प० १५४७-८७ ) में मरु कान्तार किसी ग्रदेश का नाम है जो शायद बेरेनिके 
से सिकंदरिया तक के मागे का द्योतक था। यह भी संभव है कि ठक्कुर फेरू का मतछब 
यहां कांतार से अरब के दक्खिन पूर्वी समुद्र तट से हो जहां के मोतियों के बारे में 
हम ऊपर कह आए हैं। अगर हमारा अनुमान ठीक है तो यहां कांतार से अगस्तिमत के 
आवाटी और .मानसोहास के आवाट से मतलब है| केसिय से यहां निश्चय इब्नबतूता 
( गिब्स, इब्नबतूता, प्ृ० १२१, पृ० ३७३ ) के बंदर केस से मतलूब है जिसे उसने 
मूल से सीराफ के साथ में मिला दिया है । ( वास्तव में यह बंदर सीराफ से ७० मीछ 
दक्खिन में है )। सीराफ ( आनुधिक तहीरी के पास ) पतन के बाद, १३ बीं सदी में 
उनका सारा व्यापार केस चछा आया | करीब १३०० के कैस का व्यापार हुसुज 
उठ आया | कैस के गोताखोरों द्वारा मोती निकालने का आंखों देखा वर्णन इब्नबतूता 
ने किया है। जैसे, बाद में घल कर और आज तक बसरा के मोती प्रसिद्ध हैं उसी 
तरह शायद चौदहवीं खदी में केस के मोती प्रसिद्ध थे । 

इब्नबतूता के शब्दों में - 'हम खुंजुबाल से केस शहर को गए। जिसे सीराफ भी कहते 
हैं | सीराफ के छोग भले घर के ओर ईरानी नस्ल के हैं। उसमें एक अरब कबीछा 
मोतियों के लिए गोताखोरी का काम करता था । मोती के सीप सीराफ और बहरेन के 
बीच नदी की तरह शांत समुद्र में होते हैं | अग्रेठ और मई के महीनों में यहां फास, 
बहरेन और कतीफ के व्यापारियों और गोताखोरों से छूदी नावें आती है ॥ । 

बुद्धभट्ट ने केवल सफेद मोतियों का वर्णन किया है। अगस्तिमत के अनुस्रार मोती 
महुअई्द ( मधुर ) पीले और सफेद होते हैं । मानसोछास में नीले मोती का भी उल्लेख 
है; तथा रनसंग्रह में छाल मोती का । ठक्कुर फेरू ने भी प्रायः मोती के इन्हीं रंगो 
का वर्णन किया है। 

र्नशात्रों के अनुसार गोल, सफेद, निर्मल, खच्छ, स्निग्य, और भारी मोती अच्छे 
होते हैं | अच्छे मोती के बारे में ठक्कुर फेर (५१ ) का भी यही मत है। 

रनशासत्रों के अनुसार मोती के आकार दोष-अधरूप, तिकोनापन, कृशपार्थ और 
त्रिवृत्त ( तीनगांठ ); बनावट के दोष-शुक्तिपाश् ( सीप से छगाव ) मत्स्याक्ष ( मछली 
के आंख का दाग ), विस्फोटपृूण ( चिटक ), बहुआहठ ( पंकप्ृण शकर ), रूखापन; तथा 
रंग के दोष -पीछापन, गदलापन, कांस्यवण, ताम्राम और जठर माने गए हैं। मोती के 
प्रायः यही दोष ठक्कर फेरू ने भी गिनाए हैं।. इन दोषों से मोती का मूल्य काफी 
घट जाता था | 

हम हीरे के प्रकरण में देख आए हैं कि ठक्कुर फ़ेरू ने मोतियों के तौल और दाम 
का क्या हिसाब रखा था । प्राचीन रत्नशात्रों में इस सम्बन्ध में दो मत मिछते हैं-एक 
तो बुद्धभट्ट और वराहमिहिर का- और दूसरा अगस्ति का । पहले सिद्धान्त में गुंजा 
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अथवा कृष्ण की दौछ है | माप पाच ग़ुजों के वरावर होता था और 'शाण चार माष 
के | दाम रूपक अथमना कार्पापण में छगाया, गया है | सबसे वडी तौछ एक झाण 
मान ;छी गई,है और कीमत ७५३०० रूपक | तौछ में हर एक माप बढ़ने पर दाम 
दुगुना हो जाता था | दूसरे सिद्धान्त में तौल गुजा, मजली और कछज में निधीरित 
है। एक कल्ज चालीस गुर्जो के क्षषत्रा चौतीस मजली के वरावर माना गया है | गुजा 
की तौछ करीय आधा केरेट तथा कछ॒ज करीब साढ़े वाईस केरेट के है । मोती की भारी 
से भारी तौछ दो कछज मानकर उनकी कीमत ११७११७३ (”) मानी गई, है | तौछ पर 
दाम किस आधार पर बढता था, इसका पिवरण ठीक तरह से समझ में नहीं आता | 


सयर रलशास्त्रों के अनुसार सिंहठ में मकछी मोती पारे के मेल से बनते थे | 
नकली मोती जाचने के लिए मोती, पानी तेछठ ओर नमक के घौछ में एक' रात रख 
दिया जाता था। दूसरे दिन उसे एक सफेद कपडे में घान की भूसी के साथ रगडते 
थे। ऐसा करने से नकली मोती का रग उतर जाता था पर असली मोती और मी 
चमकने लगता था । । 


मानिक- अलुश्ुति के अनुसार पद्मराग की उत्पत्ति 'असुरबछ के रक्त से हुई। 
मानिक के नामों में पद्मराग, सौगधिक, कुरुविंद, माणिक्य, नीछगधि और मासखड 
मुख्य हैं) बुद्धमट्ट के कुरुपिंदन, सुगधिकोत्थ, स्फटिफ प्रसूत ' तया वराहमिहिर के 
कुरुविंदमव, सौगधिमव तथा स्फटिक का शाब्दिक र्थ जैसे। गधघक से उत्पन्न, ईगुर से 
उत्पन्न, स्फटिक से उत्पन्न लिया जाय भथयरा नहीं इसमें सदेह है। यह नहीं कहां जा 
सकता कि रत्नपरीक्षाकार को जिससे दोनों शास्लकारों ने मसाला लिया है गधक, ईगुर 
और स्फठिऊ से मानिक की उत्पत्ति के किसी रासायनिक प्रक्रिया का ज्ञान था अथया नहीं । 


प्राय सब शात्रो के अनुसार सबसे अच्छा बानिक छका में रागणगगा नदी के 
किनारे मिलता था | कुछ हल्के दर्ज के मानिक कछपुर, अप्न तथा तुबर में मिलते थे 
( बुद्धभडइ, ११४ वराहमिहिर ८२॥१, मानसोछास, १॥४७३-७४ ) ठक्कुर फेर 
( ५५ ) के अनुसार मानिक सिंहछ में रामागगा नदी के तठ पर, कलशझपुर और 
तुबर देश में मिलते ये | | , पे 
/ रावणगंगा-ठकछुर फेरू की रामागगा शायद रावणगगा हीं है। यहा हम पाठकों 
का ध्यान इब्नवतता की सिंहल यात्रा की ओर दिलाना चाहते हैं। अपती -यात्रा में वह' 
कुतकार , पहुचा जहा मानिक मिछते थे। ( गिब्स, इब्नबतता, (० २०६-५७ ) बह 
नगर एक नदी पर स्थित था जो दो पहाडों के वीच बहती थी | इव्नवतता के अनु- 
साए ( मौलवी मुहम्मदहसेन, ओेख इब्नबठता का सफरनामा | प० ३३८-३५९ छाहोर 
१८९८ ) इस शहर में जाह्मण किस्म के मात़िक मिछते थे | उनमें से कुछ तो ज्दी से 
निकडते थे और कुछ जमीन खोदकर । इब्नवव॒ता के वर्णन से यह मी पता चढता है 
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कि याकृत शब्द का व्यवहार माणिक और नीलम तथा दूसरे रंगीन रत्नों के, लिए भी 
होता था | सौ फनम से ऊंची मालियत के पत्थर राजा खय॑ रख लेता-था । मार्कोपोछो 
( यूल, दि बुक आफ सर मार्कोपोछो, २, १५४ ) ने भी सिंहल के मानिक और दूसरे 
कीमती पत्थरों का उछेख किया है। ताबनिये ( द्रावेढ्स, भा० २, पृ० १०१-१०२ ) 
के अनुसार भी मध्यसिंहल के पहाडी इछाकेकी एक नदी से मानिक और दूसरे रत्न 
मिलते थे | बरसात में यह नदी बहुत बढ जाती थी । पानी कम हो जाने पर छोग 
इसमें मानिक इत्यादि की खोज करते थे । 


उपयुक्त उद्धरणों से रावणगंगा अथवा रामागंगा की वास्तविकता सिद्ध हो जाती है। 
सर ए० टेनेंठ के अनुसार इब्नबतूता का कुनकार या कनकार गंपोला था जिसका दूसरा 
नाम गंगाश्रीपुर या गंगेली था।। पर गिब्स के अनुसार कुनकार की पद्चचान कोर्नेग्ठ 
( कुरूनगछ ) से की जा सकती है जो इब्नबतूता के समय सिंहल के राजाओं की 
राजधानी थी। ( गिब्स, इब्नबतूता, पृ० ३६५ नोट ६) 


क (का) लपुर - कल्शपुर - प्राचीन रनशाल्रों में मानिक का एक, ग्राप्तिस्यान कलपुर 
दिया है | यह पाठ ठीक है अथवा नहीं यह तो कहना संभव नहीं, पर खोटे मानिक 
का वर्णन करते हुए बुद्धमड् (१२९-१११ ) ने कल्शपुर का उलछेख किया है। अगर 
कलपुर ( मानसोहछास-कालपुर ) पाठ ठीक है तो शायद उसका मिलान तामिल काव्य 
पट्टिन्प्पाले के काल्गम्‌ से किया जा सकता हैं जिसे श्री नीलकंठशाख्री कडारम्‌ अथवा 
आधुनिक केदा मानते हैं ( नीलकंठशाखत्री, हिस्दी आफ श्रीविजय, पृ० २६, मद्रास 
१९४६ ) पर केदा में मानिक कैसे पहुंचे यह प्रश्न विचारणीय है । संभव है कि 
स्थाम और बमी के मानिक यहां बिकने के लिए पहुंचते हो और बाजार के नाम से ही 
उप्पत्तिस्थल का नाम पड गया हो । कलशपुर की पहचान लिगोर के इस्थमस पर 
स्थित कर्मरंग से श्री लेवी ने की है ( वही, प० ८१ ) | अगर यह पहचान ठीक है तो 
कलझपुर में शायद मानिक का व्यापार होता रहा होगा । 


अंधर- आंध्रदेश में मानिक मिलने का और दूसरा उछेख नहीं मिलता | 


तुंबर -मार्कडेय पुराण (पार्जिटर का अनुवाद, पृ० ३४३ ) के तुंबर, जैसा श्री 
पार्जिटर का अनुमान है, शायद विंध्यपाद पर रहनेवाली एक जंगली जाति के व्णेग थे 
पर तुबर देश की स्थिति का ठीक पता नहीं चलता । विंध्य में मानिक मिलने का भी 
पता नहीं है 


रतनशात्रों में मानिक के बहुंत से रंग कहे गए हैं जिनमें चटकीला ( पद्मराग ) 

पीतरक्त ( कुरुविंद ) और नील्‍ूरक्त ( सौगंधिक ) मुख्य है | प्राचीन रत्नशात्रों के अनुसार 

सब तरह के मानिक एक ही खान में मिलते थे। बुद्धभट्ट के अनुसार सिंहल की नदी 
६. 
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हम ऊपर देख आए हैं कि इब्नवठता सिंहल के नीठम और उसके प्राप्तिस्मान का 
झिप्त तरह आखों देखा हाल वर्णन करता है। हविक्शोटेन (भा० २, ४० १४०) के 
अजुसार पेगू का नीकम भी अच्छा होता था, जो शायद मोगके की मानिक की खानों 
से निकठता था। ( तायनिंयेर, २, पृ० १०१, १०२ )। करूपुर और किंग के नीलम 
से ज्ञायद वर्मा और स्वाम के नीम से मतछब हो जो कर्लठिंग और केदा के बाजारों में 
जाकर बिकते थे। ] 

सलशाक्षों में नीलम के दस या ग्यारह रंग कहे गए हैं। श्रेतनीलाम नीलम 
ब्राह्मण, रक्तनीढाम क्षत्रिय, पीतनीछाम वैश्य, तथा धननील शूद्ध माना गया है । ठक्कुर 
फेर के अनुप्तार नीलम के नौ रग होते थे यथा-नीछ, मेधबण, मोरकठी, अलसीका 
फ्ूछ, गिरकणका छूछ, भ्रमरपखी, कृष्ण, श्याम और कोकिल्मीवामभ । 

रनशाद्षों के अनुसार नीलम के पाचगुण है, यथा - गुरुता, स्निग्धता, रगाव्यता, 
पार्यरजनता और तृणग्रादित्व | ठक्कुर फेर के अनुसार ये ग्रुण हैं-गुरुता, छुरंगता, 
ुछदणता, कोमठता और घुरजनता | 


रनशात्वों के अनुसार नीलम के छ दोप हैं यया-अश्रक (धूमिठ ) ककर या 
सशमनीर ( रेतीछा ), त्रास ( दृढा ), मित्र (चिठका ), झदा या मृत्तिका गर्म ( मीतर 
मिट्टी होना ) और पापण (हीर में पत्थर होना )। ठक्कुर फेर ( ८३ ) के अनुसार 
नीलम के नौ दोप हैं, यथा-अश्रक, मदिस (भद्दा ), सर्करगम, सत्रास, जठर, 
पयरीछा, समल, सागार (मिट्टीमत) और विवण | 
नीलम का दाम मानिक की तरह छगाया जाता था | ठछुर फेरू के समय में 
नीलम के दाम के बारे में हम ऊपर कह आए हैं। 
पत्ना -( मरकत, ताक्ष्य ) की उत्पत्ति असुर बछ के उस पित्त से मानी गई दे जिसे 
गरड़ ने पृथ्वी पर गिराया। प्राचीन र्नशाद्ों में पन्ने की खानों का वर्णन अस्पष्ट 
है। बुद्धभट्ट (१५० ) के अनुसार जब गरुड़ ने अछुर बछ का पित्त गिराया तो वह. 
बर्बराऊय छोड़कर, रेगिस्तान के समीप, समुद्र के किनारे के पास एक पर्वेत पर गिरकर 
मस्कत बना गया । यह भी कहा गया है (१४९) की वह तुरुष्फ के वृक्ष होते थे । 
अगस्तिमत ( २८७ ) के अनुसार वह्द सुग्रसिद्ध पर्वत समुद्र के किनारे के पास 
तुरुप्कों के देशमें स्थित था। अगस्तीय र्लपरीक्षा (७५) के अल्सर पत्ने की दो 
खाने थीं एक तरुष्क देश में और दूसरी मगध में । ठछुर फेर ने (७३ ) मरकत के 
उत्पत्ति स्थान अवल्दि, मठ्याचछ, वर देश और उदघितीर माने हैं । 
मरकत के उपर्युक्त आकर की जाच पड़ताल से एक वात स्पष्ट हो जाती है कि 
प्राय सत्र शाल्षकार पन्ने की खान वर्बर देश के रेगिस्तान में, समुद्र तीर के निकट, मानते 
हैं। दालमी युग से लेकर मध्यकाछ तक प्राय सब विपरण मित्र में विशेष कर छाल 
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सागर के पास स्थित 'जबर”ः पर्वत की पन्ने की खान का उल्लेख करते हैं। इस खान 
का उल्लेख प्लिनी, कासमास इंडिको प्लायस्टस ( करीब ५४५ ६० ) मासूदी और नवीं 
सदी के दूसरे अरब यात्री करते हैं। अछ ईद्विसी के अनुसार मध्य नीकू पर -अखान 
से कुछ दूर एक पर्वत के पाद पर पन्ने की खान है। यह खान शहर से बहुत दूर 
एक रेगिस्तान में है । इस पन्ने की खान की, दुनिया की और कोई दूसरी खान मुका- 
बला नहीं कर सकती । अपने फायदे और नियात के लिए यहां काफी आदमी काम 
करते हैं ( पी०ए०जोबत्ते, अछ ईद्विसी, १, ४०३६ ), यहां यह मी उल्लेखनीय बात है 
कि अखान से एक महीने की राह पर मरकता नामक एक शहर था जहां हब्श के 
छारू सागरवाले किनारे पर स्थित जलेग के व्यापारी रहते थे | यह संभव हो सकता है 
कि संस्कृत मरकत का नाम शायद इसी शहर से पडा हो पर संस्कृत मरकत की 
व्युत्पत्ति यूनानी स्मरग्दोस से की जाती है। यह यूनावी शब्द असीरी बरेक्तू, हित्रू 
बारिकेत या बारकत, शामी बोर्काो का रूपांतर है । अरबी जुम्मुरुद शायद यूनानी से 
निकला हो ( लाउफर, साइनो इरानिका, १० ५१९) लिंक्शोटेन (२, ५, १४० ) 
के अनुसार भी भारत में बहुत कम पन्ने मिलते थे | यहां पन्ने की काफी मांग थी 
ओर वे मित्र के काहिरा से आते थे । 


अवलिंद- इस देश का नाम और कहीं नहीं मिंठता । पर यहां हम पेरिप्छस 
(७ ) के अवलितेस की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जिसकी पहचान बाबेलछ मंदेव के 
जल विभाजक से ७९ मील दूर जैला से की जाती है । खाडी के उत्तर में अबलित 
गांव में प्राचीन अवलितेस का रूप बच गया है| बहुत संभव है कि अवरलिंद भी इसी 
अवलितेस--अबलित का रूप हो । यहां पन्ना तो नहीं मिलता पर संभव है कि जैला के 
व्यापारी मिस्री पन्ना इस देश में छाते रहे हों और उसी के आधार पर अबलिंद--अबलित 
पन्न का एक स्रोत मान लिया गया हो । 


मलयाचल - यह दक्षिण मारत का मल्याचल तो हो नहीं सकता । शायद ठक्कर 
फेरू का उद्देश्य यहां गेबेढ जब्र से हो जहां बुद्धभट्ट के अनुसार तुरुष्क यानी 
गुगुल होता था | बबेर और उदधि तीर का संकेत भी छाढ सागर की ओर 
इशारा करता है। 


मगध्‌ - अगस्तीय रत्नपरीक्षा में, मगध में भी पन्ने की खान मानी गई है। 
मालेट ( रेकाइस्‌ आफ दि जियालोजिकछ सर्वे ऑफ इंडिया, भा० ७ पृ० 9३) के 
अनुसार विहार के हजारीबाग जिले में पन्ने की एक खान थी । 


रलशात्नों में पन्ने की चार से आठ छाया मानी गई हैं । अगस्तिमत के अनुसार 
महामरकत में अपने पास की वस्तुओं को रंगीन कर देने की शक्ति होती थी | मरकत 
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सहज और 'झ्यामलिक रंग के होते थे | सहज का रग सेग्र जैसा और दूसरेका 
शुफपण, शिरीप पुष्प और ततीया जैसा होता था। 

रक्नशात्रों में पल के पांच गुण यया-खच्छ, गुरु, सुम्ण ल्षिग्य और अरजस्क 
( धूलिरहित ) हैं । ठक्कुर फेर के अनुसार ( ७६ )' अच्छी छाया, सुलक्षणता, अनेक- 
रूपता, छघुता और वर्णीब्बता पन्ने के पाच गुण हैं। प्र 

रक्षशात्रों के अनुसार शबठता, जठरता (कातिहीनता)' मलिनता, रूक्षता, 
सपापाणता, कर्फरता और विस्फोट पन्ने के दोप हैं। ये ही दोप ठक्कुर फेर ने गिनाए 
हैं | केयछ शयछता की जगह सरजस्कता आ गई है। 


बुद्धभद्ट के अनुसार नकली पन्ना शीशा, पुत्रिका और भल्लातक से बनता था | 
इसके बनाने में मजीठ, नी और ईगुर भी उपयोग में छाए जाते थे | 


उपरत्र | 

रक्ञशात्षों में उपरत्तों का वडी सरसरी तौर पर उछेख हुआ है । पाच महा- 
रक्ों के विपरीत ठककुर फेरू ने विद्वुम, मूगा, छहसनिया, वैद्य, स्फटिक, पुखराज, 
कर्फेतन और भीष्म का उठेख किया है । 


विट्वुम-भर्थशात्ष (अंग्रेजी अनुवाद, पृु० ७६) के अनुसार मूगा आलकद 
जौर वितरण से आता था । यहा आलकद से मित्त के सिक्रदरिया के बदरगाह से 
मतछत है. | टीका के अनुसार विय्र्णे ययन द्वीप के पास का समुद्र है। अगर यह 
ठीऊ है तो यहा वितर्णसे भूमव्य सागर से तात्पय होना चाहिए । दुद्धभट्ट 
(२४९-२५२ ) के भज्ुप्तार मृगा झर्कंवठ, सम्ठासक, देयक और रामक से आते 
थे। यहा रामक से शायद रोम का मतलब हो सकता है । अगस्तिमत के एक क्षेपक 
(१०) में कहा गया है कि हेमऊद पर्वत की एक खारी झील में मूगा पाया जाता 
था। ठक्कुर फेरू के भनुस्तार (९० ) मृगा काबेर, विन्ध्याचछ, चीन, महाचीन, समुद्र 
और नेपाल में पैदा होता था | 

पेरिप्ठस (२८, ३९, ४९, ५६ ) के अनुसार भूमष्य सागर का छाल मृगा 
बारयारिकम, वेरिगाजा ( भरुफच्छ ) और मुजिरिस के बदरगाहों में आता था। प्लिनी 
(२२११) के अनुसार मगे का भारत में अच्छा दाम था। आज की तरह उस समय 
भी मूगा सिसठी, कोर्सिफा और सार्डीनिया, नेपल्स के पास छेगढान और जेनेवा, 
काराछोनिया, बल्लेरिक द्वीप तथा व्यूनिस अल्जीरिया और मोखकों के समुद्र तट पर 
मिढता था | छा सागर और अख्ब'के समुद्रतट के मूगे काले होते थे । 

अगक्लिमत के हेडकद पर्वत के पास एक खारी झील में मूगा मिलने के उल्लेख 
से भी आयद छाऊ सागर अगवा फारस की खाडी के मृर्गों से मतल्य हो सकता है । 
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श्री ठाउफर के अनुसार ( साइनो ईरानिका; पए० ७५२४-२५ ) चीनी म्रंथों में ईरान 
में मूंगा पैदा होने के उल्लेख हैं | सुकुन के अनुसार मूंगा फारस, सिंहल और 'चीन 
के दक्षिण समुद्र से आता था । तांग इतिइृत्त से पता चछता है कि फारस की 
प्रवाल शिलाएँ तीन फुट से ऊंची नहीं होती थीं । इसमें संदेह नहीं कि फारस के मूंगे 
एशिया में सब जगह पहुंचते थे । काझ्मीर के मंगे का वर्णन जो एक चीनी इतिहास 
कार ने किया है, वह फारसी मूंगा ही रहा होगा । मार्कोपोलो (भा० २,.प० “३२ ) 
के अनुसार तिब्बत में मूंगे की बडी मांग थी और उसका काफी दाम होता था । मूंगे 
स््रियां गले में पहनती थीं अथवा मूर्तियों में जड़े जाते थे। काश्मीर में मूंगे इटली से 
पहुंचते थे और वहां उनकी काफी खपत थी ( मार्कोपोछो; १, ए० १५९ ).। ताव- 
निये (भा० २, ० १३६) के अनुसार आसाम और भूटानमें मूगे की काफी 
मांग थी। ' 
.... कावेर-यहां दक्षिण के काबेरी पट्टीनम्‌ के बंदरगाह से मतलब हो सकता है। 
शायद यहां मूंगा बाहर से उतरता हो । विंध्याचल में मूंगा मिलना कोरी कल्पना माद्म 
पडती है । 

चीन, महाचीन-छगता है 
केंटन से मतलब हो । संभव है 
लाते हों । 

समुद्र-इससे भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और छाल सागर के मूंगों से 
मतलब माद्म पडता है । 

नेपाल-जैसा हम ऊपर देख आए हैं तिब्बत और काझ्मीर की तरह नेपाल में 
भी मृंगे की वड़ी मांग थी। हो सकता है कि नेपाली व्यापारियों द्वारा मूंगा छाए जाने 
पर नेपाल उसका एक उत्पत्ति स्थान मान लिया गया हो । 

लहसनिया-नीले, पीले, छाछ और सफेद रंग की छहसनिया ठक्कुर फेरू 
(९२-९३ ) के अनुसार सिंहल द्वीप से आती थी । इसे बिडालाक्ष अथवा बिल्ली के 
आंख जैसी रंगवाली भी कहा गया है । उसमें सूत पडने से उसे कोई कोई पुछकित 
भी कहते थे । 

वैडये-सर्व श्री गाव, सौरीन्द्र मोहन ठाकुर और फिनो की राय है कि बैडूय 
का वर्णन लहसनिया से बहुत कुछ मिलता है | बुद्धमद्ट (२०० ) ने भी बैड को 
विछी की आंख के शक्ल का कहा है । 

पाणिनि ४।३॥८४ के अनुसार वैदूय ( बैड़ूये ) का नाम स्थान वाचक है | पतं- 
जलि के अनुसार विदूर में य प्रत्मय छगाकर उसे स्थान वाचक मानना ठीक नहीं; क्योंकि 


चीन और महाचीन से यहां ऋमशः चीन देश और 
कि चीनी व्यापारी इस देश में बाहर से मूंगा 


ड्र९े ठक्कुर-फेरू-विरचित 


बैदूर्य विदूर में नहीं होता, वह तो वाठ्वाय में होता है और विदूर में कमाया जाता 
है । पर शायद बाढुवाय शब्द विदूर में परिणत हो गया हो और इसीलिए उसमें य 
प्रद्यय छग गया हो । इसके माने यह हुए कि विदूर शब्द वाढवाय का एक दूसरा 
रूप है । इस पर एक मत है कि विदूर वाठ्वाय नहीं हो सकता, दूसरा मत है कि 
जिस तरह व्यापारी वाराणसी को जिल्वते कहते थे उसी तरह वैय्याकरण धालवाय 
को विदूर | 

उपयुक्त केयन से यह वात साफ हो जाती है कि वैद्य वालवाय पतवैत में 
मिछता था और विदूर में कमाया और वेचा जाता था | यह्द पर्यत दक्षिण भारत में 
था | बुद्धमट्ट (१९९) के अनुसार विदूर पर्वत दो राप्यों की सीमा पर स्थित था। 
पहला देश कोंग है जिसकी पहचान आधुनिक सेलम, कोयबटरु ,तिन्नेकेश औरे'द्वावन्कोर्‌ 
के कुछ भाग से की जाती है| दूसरे देश का नाम बॉलिक, चारिक या तोछ़क आता 
है, जिसे श्री फिनो चोलक मानते है जिसकी पह्चान चोल्मटछ से की जा सकती 
है | इसी आधार पर श्री फिनो ने वाल्वाय की पहचान चीवरे पर्वत से की है| यह 
बात उछेखनीय है कि सेल्म जिले में स्फटिक और कोरड बहुतायत से मिलते हैं । 

ठक्कुर फेरू ( ९४ ) का कुवियग कोंग का विगडा रूप है | समुद्र का उछेख 
कोरी कत्पना है । ठक्कुर फेरू ने लहस्तेया और वैद्य अछग अलग रख माने हैं | 
सभव है कि देशमेद से एक ही रत्न के दे नाम पड गए हों। 


रूटिक 
प्राचीन रक्षशात्रों के अनुसार स्फ्टक के दो मेद यानी सूर्यकात और चन्द्रकात 
माने गए हैं | ठक्कुर फेरः (९६ ) नमी यही माना है पर अगस्तिमत के क्षेपक में 
स्फठिक के मेदों में जठकात और इसगर्भ मी माने गए हैं | प्रथवीचन्द्र चरित्र 
(१० ९०) में मी जलकात और हसमे का उछेख है। सूयेक्रात से आग, चन्द्रकान्त 
से अम्ृतवर्पी, जछकात से पानी खिलना तथा हंसगर्म से विष का नाश माना 
जाता था। * 
बुद्धभट्ट के अनुसार स्फटिक री नदी, विंव्यपर्वत, ययन देश, चीन और 
नेपाल में होता या | मानसोहास के छेंसार ये स्थान छका, ताप्ती नदी, विंध्याचक 
और हिमालय ये | ठक्कुर फेरू के अबुरे नेपाठ, कसमीर, चीन, कावेरी नदी, जमुना 
और विंध्याचक से स्फठिक आता था। 
पु क्शज 
पुसराज की उत्पचि अछुर बढ धचमंडे से मानी गई है | इसका दाम 
लद्दसनिया जैसा होता था । दुद्धमद्ठ के अरुर पुखराज हिमालय में, अगस्तिमत के 
अनुसार सिंह और कछदस्थ (१) में तयात्रममड के अनुसार सिंहछ और कके 


ञ 
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में होता था। ठक्कुर फेरू ने हिमालय को ही पुखराज का उद्गम स्थान माना है 
पर यह बात प्रसिद्ध है कि सिंहछ अपने पीले पुखराज के लिए प्रसिद्ध है । 


कर्केतन-कर्केतन के उत्पत्ति स्थान का किसी ऱशात्र में उछेख नहीं है । 
पर ठक्कुर फेरूः ने पवणुप्पट्ठान देश में इसकी उत्पत्ति कही है। यहां शायद दो 
जगहों से मतलब है पवण और उप्पट्टान | पवण से संभव है शायद अफगानिस्तान में 
गजनी के पास पवोन से मतलब हो और उप्पट्टान से परि-अफगानिस्तान से | अगर 
हमारी पहचान ठीक है तो यहां पवोन से शायद वहां कर्केतन के व्यापार से मतलब 
हो। उप्पट्टान से रूस में उरार्ू पर्वत में एकाटेरिन बगे और ठाकोवाजा की कर्केतन 
की खानों से मतलब हो (जी० एफ०, हबेटे स्मिथ, जेम स्टोन्स, पृ० २३६, छंडन 
१९२३ )। यह भी संभव है कि उपपद्ठान में पट्नन शब्द छिपा हो। इब्नबतूता ने 
(२६३१-६४ ) फट्टन को चोलछ मंडल का एक बडा बंदर माना है पर इस बंदर की 
ठीक पहचान नहीं हो सकती । संभव है कि इससे कावेरी पद्टीनम्‌ अथवा नागपट्टीनम्‌ 
का बोध होता हो । भगर यह पहचान ठीक है तो शायद्‌ सिंहल का कर्केतन यहां 
. आता हो। 


ठक्कुर फेरू के अनुसार इसका रंग तांबे अथवा पके हुए महुए की तरह 
अथवा नीछाभ होता था। 

भीष्म-ठक्कुर फेरू ने भीष्म का उत्पत्ति स्थान हिमालय माना है। यह रंगमें 
सफेद तथा बिजली और आग से रक्षा करनेवाछा माना गया है। 


गोमेद-रत्नशात्रों में इसका विवरण कम आया है । अगस्तिमत के क्षेपक में 
( ४-५) गोमेद को खच्छ, गुरु, ल्िग्य और गोमूत्र के रंग का कहा गया है। 
अगस्तीय रत्षपरीक्षा ( ८३-८६ ) में गोमेद को गाय के मेद अथवा गोमूत्र के रंग का 
कहा गया है । उसका रंग धवछ और पिंजर भी होता था। ठक्कुर फेरू ( १००) ने 
इसका रंग गहरा छाछ, संफेद और पीछा माना है । 


ओर किसी र्शाखतर में गोमेद के उत्पत्तिस्थांन का पता नहीं चछता। पर 
ठक्कुर फेरू ने इसका :स्रोत, सिरिनायकुछूपरेबण देस तथा नर्मदा नदी माना है। 
सिरिनायकुलपरे में कौन सा नाम छिपा हुआ है यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता पर 
गोलकुंडा से मछुकीपटनं के रास्ते में पुंगल के आयें नगुल्पाद पडता था जिसे ताब- 
निये ने नगेलपर कहा है ( तावर्निये, १, प्ृ० १७३ ) संभव है कि नायकुछपर यही 
स्थान हो । बेग देस से शायद बंगा का बोध हो सकता है, बहुत संभव है कि 
१४ वीं सदी में सिंहल से गोमेद वहां जाता रहा हो । 


ञृ४ ठकुर-फेरू-विरचित 


|, | पारसीरतह्न ., , ४ 


ठक्कुर फेर ने ( १०३ ) छाछ, अकीक और पिरोजा को पारसी रत्न माना है । 
इसका यह्द भर्थ हुआ कि ये रत्न या तो फारस में होते ये अथवा उनका व्यापार फारस 
और अर के व्यापारी करते ये | 


लाल-आग की तरह लाल-यह रत्न वदखसाण देश यानी वदख्शा से आता 
था। मार्कोपोछो ( भा० १, ० १४९-७० ) के अनुसार बदर्शा के बलास मानिक 
प्रसिद्ध थे | वे सिम्नान के एक पहाड से खोद कर निकाले जाते थे और उन पर वहा 
के शासक का परत अधिकार होता था। छाल की खानें वक्लु नदी के दाहिने किनारे 
पर इराकाहम जिले में शिगनान के सीमा पर स्थित हैं ( घुड, ए जर्नी ठु भावशस, 
भूमिका ० ३३ ) 


अकीक-ठ्वकुर फेरू ने इसे पीले रंग का कहा है और इसकी उत्पत्ति जमण 
देश यानी अरब में यमन देश माना है| यमन देश के अकीक का उल्लेख इब्नवैतर 
( ११९७-१२४८ ) ने किया है ( फेरा, तेक्सत्‌ रेलातीफ अ छ एक्सब्रेम ओरियां, 
१, ४० २५६ ) और इसे कई बीमारियों की औपधि मानी है। आज दिन भी यमनी 
अकीक बंबई में प्रसिद्ध है । इसका दाम ठक्कुर फेर के अनुसार बहुत कम होता था । 


फिरोजा-ठक्कुर फेरू के अनुसार नीछाम्छ रग का फिरोजा नीसावर और 
मुबासीर की खानों से आता था । निसावर से यहा फारस के निशापुर से मतलव है । 
तामनिये (२, पृ० १०३-०४ ) के अनुसार फिरोजा फारस में दो खानों से पाया 
जाता था। पुरानी खान मशद से तीन दिन के रास्ते पर निश्ञापुर के आसपास थी 
और नई मशद से पाच दिन के रास्ते पर थी। मुवासीर से यहा ईराक के मोघुल या 


भल्मीसिछ से बोध होता है । उगता है फारसी फिरोजा यहा व्यापार के लिये आता था । 
आज दिन मी मोसुछ में किरोजे का ब्यापार होता है। 


जाल, लहसनिया, इन्द्रनीछ और फिरोजे का दाम ठक्कुर फेरू के अबुसार तौढ 
से सोने के ठाकों में होता था | निम्नलिखित यत्र से यह बात साफ दो जाती है -- 
जज शरद 






जज ना] ञ् शा इ शो] ४ 
2 १ रे | ६ ढ १५ | रेड | रेड | पु० 
र्पणी | ना | वा | जा ६ | १॥ | १८ | रा | ३णा 
जे ॥॥| 
इन्दनील | ०] गा | ना | १ इ है ड १५ 
यैरोजा हि गो ब्का बे र्‌ ५ ८ १५ 


उपर्युक्त यत्र के अध्ययन से पता चल जाता दे कि छाल इत्यादि की कीमत 
दूसरे महारत्ों के मुकाबिले में काफी कम थी। 


| 
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उपसंहार 


प्राचीन रत्नशाल्रों के आधार पर हमने ऊपर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है 
कि र्शासत्र॒प्राचीन भारत में एक विज्ञान माना जाता था। उस विज्ञान में बहुत सी 
बातें तो अनुश्रुति पर अवलंबित थीं पर इसमें संदेह नहीं की समय समय पर रत्शात्रों 
के लेखक अपने अनुभवों का भी संकलन कर देते थे। ठक्कुर फेरू ने भी अपनी 
*ल्परीक्षा ' में प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते हुए भी चोदहवीं सदी के रत्न व्यवसाय 
पर काफी प्रकाश डाला है। ठक्कुर फेरू के ग्रंथ की महत्ता इसलिये और भी बढ जाती 
है कि रत्न सम्बन्धी इतनी बातें सुस्तान युग के किसी फारसी अथवा भारतीय ग्रंथकार 
ने नहीं दी है | कुछ रत्नों के उत्पत्ति स्थान भी, ठक्कुर फेरु ने १9 वीं सदी के रत्नों के 
आयात॑ नियात देख कर निश्चित किए हैं । रत्नों की तौल और दाम भी उसने समया- 
नुसार रखे हैं; प्राचीन शास्त्रों के आधार पर नहीं । पारसी रह्नों का विवरण तो ठक्कुर 
फेरू का अपना ही है; पद्मराग के प्राचीन भेद तो उसने गिनाए ही हैं पर चुन्नी-नाम 
का भी उसने प्रयोग किया है जिसका व्यवहार आज दिन भी ज़ोहरी करते हैं । उसी 
तरह घटिया काले मानिक के लिए देशी शब्द चिप्पड़िया का व्यवहार किया गया है। 
हीरे के लिए फार द्ाब्द भी आजकल प्रचलित है। लगता: है उस समय मालवा हीरे के 
व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था; क्‍योंकि ठकक्‍्कुर फेरू ने चोखे हीरें के लिए मालवी 
शब्द व्यवहार किया है। पन्ने के बारे में तो उसने बहुत सी नई बातें कही हैं । कुछ 
ऐसा छगता है कि ठक्कुर फेरू के समय में नई और पुरानी खान के पन्नों में भेद हो 
चुका था और इसीलिए उसने पन्नों के तत्काढीन प्रचलित नाम गरुडोदूगार, कीडडठी, 
वासवती, मूगउनी और धूलिमराई दिए हैं | इन सब बातों के आधार पर यह कहा जा 
सकता है. कि ठक्कुर फेरू रत्नों के सच्चे पारखी थे । उन्होंने देख समझ कर ही रत्नों के 
वर्णन लिखे हैं केवल परंपरागत सिद्धांन्तों के आधार पर ही नहीं । 


ऊ#ड है; 
ञ 


अनुक्रम 
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रत्नपरीक्षा 
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सयलगुणाण निवास नमिउं सब्बन्न तिहुयणपयासं । 
संखेबि परप्पहियं रयगणपरिक्खा भणामि अहं ॥ १॥ 
सिरिमालकुछ॒त्तंतो ठक्कर चेंदो जिणिद्पयभत्तो । 
तस्संगरुहो फेरू जंपइ्ट रथणाण माहप्पं ॥ २॥ 

पु्वि रयणपरिक्खा सुरामिति - अग॒त्थ - बुड्भद्ठेहि । 
विहिया त॑ दद्ठुणं तह बु्डी मंडलीयं च ॥ ३॥ 
अल्लावदीणकलिकाल - चक्कवद्धिस्स कोसमज्झत्थं । 
रयणायरु व्व रयणुन्चयं च नियदिद्विए दद्ठु ॥४॥ 
पतच्चक्ख अणुभूर्य मंडलिय - परिक्खियं च सत्थायं(३) | . 
नाउं रयणसरूवं पत्तेय भणामि सब्वेसि ॥ ५॥ 

लोए भण्ंति एवं आसी बलदाणवो महाबलवबं । 

सो पत्तो अन्नदिणे सग्गे इंदस्स जिणणत्थं ॥ ६॥ 
तहिं पत्थिओ सुरेहिं जन्ने अम्हाण तुं पसू होह । 
तेण पसन्ने भणियं भविओहं कुणसु नियकज्ज ॥ ७॥ 
सो पसु वहिउ सुरेहिं तस्स सरीरस्स अवयवाओ य। 
संजाया वर रयणा सिरिनिलया सुरपिया रम्मा ॥ ८ ॥ 
अत्थिस्स जाय हीरय मुत्तिय दंताउ रुहिर माणिकं । 
मरगयमणि पिच्ाताओ नयणाओ इन्दनीलो य ॥ ९ ॥ 
वबइडुजो य रसाओ वसाउ कक्केयर्ग समुप्पन्नं । 
ल्हसणीओ य नहाओ फलियं मेयाउ संजायं ॥ १०॥ 


उक्कुस्फेरूविरचिता - 


समपपिंड समुण निम्मल गुरुतुछ्ला हीणपिंड लहुम॒ल्ला । 
फार लहुत॒क्क वजा बहुस॒क्ला सम समा मुछो ॥ ३३॥ 
वर लह्ठु फलह सिरं॑ वित्यरचरणं तिलोवारि काउं। 

जो जडइ अह जडावड तस्स धुवं हवइ बहु दोस॑ ॥ ३४॥ 
जस्स फलहाण मज्झे बुड़ो बुड़ो हति भिन्न वच्नाईं | 
कागपय रत्तबिंद' त वज् होड़ पुत्तहरं ॥ २५॥ 

वज्जेण सब्बि रयणा वेह पावंति हीरए हीरा । 

कुरुविंदों पुण वेहद नीलस्स न अन्नरयगणरत ॥ ३६॥ 
अयसार कच्च फलिहा गोमेयग पुंसराय वेडुजा | 

एयाड कूडबजा कुणंति जे होंति कलकुसछा ॥ ३७॥ 
कूडाण इय परिक्खा गुरु विज्ञाया य सुहमधारा य | 
साणाय॑ सुह घसिया दुह घसिया रयगण जाइमवा ॥ ३८॥ 


॥ इति वज्परीक्षा ॥ 


अथ मुत्ताहलं - 


गयकुस १ संखमज्झे २ मच्छम्ुुहे ३ वस ४ कोलदाढे य ५। 
सप्पसिरे ६ तह मेहे ७ सिप्पउडे ८ सुत्तिया हुंति ॥ ३५॥ 
मदव(पह पीय रा इय उत्तिम जंबुछाय मज्झत्था | 
वद्यामलयपमाणा गयंढजा हुंति रज्जकरा ॥ ४० ॥ 

दाहिणवत्ते सखे महासमुद्दे य कबुजा हुति । ' 

लहु सेया अरुणपहा नरदुलहा मंगलछावासा ॥ ४१॥ 

मच्छे य साम वद्य लहुतुला विमलूदिट्विसंजणया । 

अरि - चोर - भूय - साइणि - सयनासा हुंति रिडिकरा ॥४२॥ 
गुजसमा मदपहा हवति कच्छ वन सब्ब भूमीसु । 

रजकरा दुक्खहरा सुपवित्ता वेसठडड॒रणा ॥ ४३ ॥ 


रलपरीक्षा हि 


सूबरदाढे वट्टा घियवन्ना तह य सालफलतुद्ठा । 
चिट्ंति जस्स पासे इंदेण न जिप्पए सोबि ॥ ४४ ॥ 


सप्पस्स नील निम्मल केकोढीफलसमाण लखच्छिकरा । 

छल - चिछद्द - अहि - उबदव - बिसवाही - विज्जु नासयरा ॥४५॥ 
मेहे रवितेयसमा सुराण कीलंत कहव निवड्डंति। 

गिण्हंति अंतराले अपत्त धरणीयले देवा ॥ ४६॥ 

वायं छिजइ कोवि हु जलबिंदू जलहरं॑मि वरिसंते । 

सु वि म॒त्ताह[ लछ]लच्छी भणंति चितामणी विउसा ॥ ४७ ॥ 
एए हुंति अवेहा अमुछ॒या पूयमाण रिडिकरा। 

लोए बहुमाहप्पा लहु बहुमु्ला य सिप्पिभवा ॥ ४८ ॥ 
रामावलछोइ वव्वरि सिघल्लि कंतारि पारसीए य। 

केसिय देसेसु तहा उवहितडे सिप्पिजा हुंति ॥ ४९॥ 

सब्वेसु आगरेसु य सिप्पठडे साइरिक्ख जलूजोए । 

जाय॑ति मुत्तियाईं सव्वालंकारजणयाईं ॥ ५० ॥ 

तारं वट्टं अमर सुसणिद्ध कोमल गुरु छ गुणा । 

लहु कढिण रुक्‍ख करडा विवन्न सह बिंदु छह दोसा ॥ ५१ ॥ 
ससिकिरणसमं सगणशुण्ण दीहं इक्कगि कलुसियं हवइ । 

तस्स य खडंस हीणं मुछ्ल॑ निबउलछिए अछं ॥ ५२॥ 

अहरूब पंकपूरिय असार विप्फोड मच्छनयणसमं । 

करयाम॑ गंठिजुयं गुरु पि वह्टं पि लछहमुल्ढं ॥ ५२॥ 

पीयड अयट्ट तिहा सखुद्द छट्टंसु खरड जह जुग्गं । 

सदोसे य दुसंसं इयराणं दिद्वए मु ॥ ५४ ॥ 


॥ इति मुत्ताहरूपरीक्षा ॥. 


ठकुस्फेरूविरचिता - 


अथ पद्मरागमणिय था- 


रामा गंगनई तडि सिंघलि कछसउरि ठुंवरे देसे । 
माणिकाणुणपत्ती विहु विहु एुण दोस गुण बन्ना ॥ ५५॥ 
पढमित्थ पठमराय सोगधिय नीलगधघ कुरुविंदं । 
जामुणिय पंच जाई चुन्निय माणिक्क नामेहि ॥ ५६॥ 
सूरु व्व किरणपसरा सुसणिडः कोमल च अग्गिनिहा । 
ज॑ कणयसमं कढिया अक्खीणा पउठमरायं सा ॥ ५७॥ 
किसुय कुसुम कसुंभय कोइल - सारिस - चकोर - अक्खिसमं | 
दाडिमबीजनिह ज तमित्थ सोगंधिया नेया ॥ ५८ ॥ 
कमलालछत्तय - विदुम - हिगु्ुयसमों य किचि नीलामी । 
खज्जोयकंतिसरिसो इय वच्ने नील्गंधो य ॥ ५९ ॥ 

पढम तह साब गंधयसमप्पहं रंगबहुल कुरविदा | 

पुण सत्तासं लछहुयं सजरूं च इय सहाबव गुण ॥ ६० ॥ 
जाम्ल॒णिया विज्नेया जंवू कणवीररत्तपुप्फसमा । 
मुछस्संतरमेयं बीसं पनरस दस छ तिग विखुवा ॥ ६१ ॥ 
सुच्छाय सुसणिद किरणा् कोमलं च रंगिह्ठं । 

सुरुय सम॑ महंत माणिक हवइ अटद्ठगु्ण ॥ ६२॥ 
गयछाय॑ जड धूम॑ भिन्न ल्हसर्ण सककरं कढिणं । 

विपय॑ रुक्खं च तहा अड दोसा भणिय माणिकक ॥ ४३ ॥ 
गुणपुवुन्न जहुत्त माणिकं दोसबजिय असल | 

जो धरइ तस्स रजं पुत्त अत्य हबइ नूण ॥ ६४ ॥ 
गुणसहिय पउमराय॑ घरिए नरनाह आवया टलइ । 
सहोसेण उबज्जड न ससय॑ इत्थ जाणेह ॥ ६५॥ 

अग्गुण विवन्नच्छायं ल्हसण जुय थड्॒यं च खग्ग च । 
जगह धरिय सुदेसभट्टं नर॑ं कुणइ ॥ ६६॥ 


रलपरीक्षा 
कर - चरण - वयण - नयणं सुपउमराय पइस्स जणयंती । 
तो वहइ् पउंमरायं पठमिणि सुयपठमजणणत्थ ॥ ६७॥ 
अहवट्टि उड़बट्टी तिरीयवद्टी य जा हब चुन्नी । 
सा अहमुत्तिम मज्झिम कूडा पुण सब्बबद्दी य ॥ ६८ ॥ 
जो मणि बहिप्पएसे मुंचइ किरण जहग्गि गयधूम॑ | 
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सा इंदकंति नेया चेदों व्व सुहावहा सघणा ॥ ६५॥ 


साणाइ पउमरायं जो छिजइ अंगुली छिविय कसिणा । 
त॑ च पहाउ सगब्भा चिप्पिडिया हबइ सा चुन्नी ॥ ७० ॥ 


॥ इति माणिक्यपरीक्षा समत्ता ॥ 


अथ मरकतमणियंथा - 
अवलिंद मलयपव्वय बव्वरदेसे य उवहितीरे य । 
गरुडस्स उरे कंठे हवंति मरगय महामणिणो ॥ ७१॥ 
गरुडोदगार पढमा कीडउटी दुइय तईय वासउती । 
मूगठनी य चउत्थी घूलिमराई य पण जाईं ॥ ७२॥ 
गरुडोदगार रम्मा नीलामछ कोमला य विसहरणा । 
कीडउठि सुहम णिडा कसिणा हेमाभकंतिल्ला ॥ ७३॥ 
वासवई य सरुक्खा नील हरिय कीरपुच्छसम णिद्धा । 
सूगठनी पुण कढिणा कसिणा हरियाल सुसणेहा ॥ ७४ ॥ 
धूलमराई गरुया तह कढिणा नीलकच्च सारिच्छा । 
मुछ वीस विसोवा दसट्ठ तह पंच दुन्नि कमा ॥ ७५॥ 
रुक्ख विफोडा पाहण मरू कक्कर जठर सजरस तह-य । 
इय सत्त दोस मरगथमणीण ता फर्ुुं बोच्छ ॥ ७६ ॥ 
रुकखा य वाहिकरणी विप्फोडा सत्थधायसंजणणी | : 
मलिण बहिरंधयारी पाहाणी बंधुनासयरी ॥ ७७॥ 


उठक्कस्फेरूतिरचिता - 


कक्कर सहिय अउत्ता जठरा जाणेह सब्र दोसगिहं । 
सजरसा मामिच्चू मरगइदोसाईं ताण फर्ले ॥ ७८ ॥ 
सुच्छायं सुसणिद अणेरुयं तह लहं च वन्नड़ । 
पंच गुणं विसहरणं मरगय मसराल लच्छिकरं ॥ ७९ ॥| 
सूराभिमुहं ठवियं कर उयरे मरगयंमि चितिजा | 
विप्फुरइ जस्स छाया पुन्नपवित्ता घुरीणा सा ॥ ८०॥ 
॥ इति मरकतसणिपरीक्षा समता ॥ 
अथ इन्द्रनीलम्‌-- 
सिघलदीव समुग्भव महिंदनीला य चउ खुवन्ना य । 
छ दोस पंच ग़ुणाहि य तहेंब नव छाय जाणेह ॥ ८१॥ 
सियनीलामं विप्पं नीलारुण खत्तिय वियाणाहि । 
पीयाभनील बहस घणणीलं हवइ त खुद ॥ ८२॥ 
अव्भय मंदि सकक्कर गव्मा सत्तास जठर पाहणिया । 
समल सगार विवन्ना इय नीले होति नव दोसा ॥ <१॥ 
अब्भय दोस धणक्खय सकक्कर वाहिउ मंदिए कुट्ट । 
पाहणिए असिधायं भिन्नविवन्ने य सिहभय॑ ॥ ८४ ॥ 
सत्तासे बंधुवहं समल सगारे य जठर मित्तखयं | 
नव दोसाणि फलाणि य महिंदनीलस्स भणियाई ॥ <५॥ 
' गुरुय तह य सुरंग सुसणिद्टं कोमल सुरंजणयं | 
इय पंच ग़ुण नील धरंति मणि कोब पसमंति ॥ <६॥ 
नील घण मोरकंठ य अलसी गिरिकन्नकुसुमसकासा;। 
| » अलिपंखकसिण सामल कोइलगीवाभ नव छाया ॥ <८७॥ 
! हीरय! चुन्निय माणिक मरगय नील च पंच रयणमयं। 
इय घरिए ज पुन्न॑ हवइ न त॑ कोडिदाणेण ॥ ८८ ॥, 
॥| इंति इन्द्रनीलमहापंचरयणुत्चर्य)॥ .' 


- श्लपरीक्षा 


अह विदुम ल्हसणिययं वइडुजो फलिह पुसराओ य। 
कक्केयग भीसम्मो भणियं इय सत्त रयणाणं ॥ ८९॥ 
विहुम॑ जहा- 
कावेर विझपव्बद् चीण महाचीण उवहि नयपाछे । 
वल्लीरूतव जायइ पवालयं कंदनालमयं ॥ ९० ॥ 
[ पाठान्तर-वल्लीरूव॑ कच्छ(स्थ)वि पवारूय होइ उयहिमज्शम्मि | 
बहुरत्त कहिण कोमल जह नाले सव्बसुसोह ॥ ५० ] 
बहुरंगं सुसणिदड सुपसन्न तह य कोमल विमल | 
घणवन्न वन्नरत्त भूमिय पयं बिहुम॑ परम ॥ ९१ ॥ छ ॥ 
हल्हसणियओ जहा- 
नीलुजल पीयारुण छाया कंती३ फिर जस्संगे। 
ते ल्हसणियं पहाणं सिघलदीवाउ संभूर्य ॥ ९२॥ 
इक्कोवि य व्हसणियओ अदोस अइ चुक्खओ विरालक्खो। 
नवगहरयण समगुणो भणंति तं॑ सपुल्ठियं केबि ॥ ९३ ॥ 
वइडुज जहा- 
कुवियंगय देसोवहि वइडूरनगेसु हवइ वइडुज । 
वसद॒लाभं नीले वीरिय - संताण - पोसयर ॥ ९७ ॥ 
[ पाठान्तर-रयणायरस्स मज्शे कुवियंगय॑ नाम जणवओ तत्थ।' 
वइड्रनगे जायइ बहुइुज्ण वंसपत्तार्भ || ५१ | 
फलिहं जहा- 
नयवाल कासमीरे चीणे कावेरि जउणनइतीरे । 
विझगिरि हंति फलिहं अइनिम्मलद्प्पणु व्व सिय ॥ ९५॥ 
[ पाठान्तर-नयवाले कसमीरे चीणे काबेरि जठणनइकूले ।. 
विंघ्नगे उप्पज्जइ फलिह अइनिम्मर्ू सेये ॥ ५४ | 
रविकंताओं अग्गी ससिकंताओं झरेइ अमिय जलं। 
रविकंत - चंदकंते दुन्नि वि फलिहाउ जायंति ॥ ९६॥ 
ब््‌ 


१० उक्ुस्फेरूविरचिता 
[ पाठान्तर-उप्पतीओं अग्गी ससिकंतिओ झरेडइ अमियजल् | 
रविकंत-चंदर्कते दुन्नि वि फलिहाओ जायंति ॥ ५५ | 
पयुंसराय जहा- 
बहुपीय कणयवन्नो समणिडो पंसराओ हिमवंते | 
जायइ जो घरइ सया तस्स गुरू हवइ सुपसन्नो ॥ ९७॥ 
[ पाठान्तर-पहुपीय रुहिखण्णो ससिणेहो होह पुंसराओ य | 
भीसम्रु विण चंदसमो दुल्नि वि जायंति हिमवंते ॥ ५६ | 
कक्केयर्ण जहा- 
पवणुप्पट्टाण देसे जायइ कक्केयर्ण सुखाणीओ । 
तंबय सुपक्त महुवय नीलाभ सदिढ सुसणिछध ॥ ९८॥ छ ॥ 
[ पाठान्तर-पयणुत्थठाणदेसे जायइ ककेयर्ग सुपाणिओ । 
तंबय सुपकमहुय चय नीलाम सुदिढ सुसणेह ॥ ५२ ] 
भीसमं जहा- 
भीसमु दिणचंदसमो पंडुरओ हेमवंतसंभूओ । 
जो धरइ तस्स न ह॒वइ पाएणं॑ अग्गि - विज्जुमयं ॥ ९९॥ 
॥ इति रयणसप्तक ॥ 
सिरिनायकुल परेवग देसे तह नव्बुया नईमज्े । 
गोमेय इंदगोवे सुसणिरं पंडुर॑ पीय ॥ १०० ॥ 
[ पाठान्तर-सिरिनायकुलपरेवमदेसे तह जम्मलनईमज्झे । 
गोमेय इंदगोयं सुसणेह पंडर पीय ॥ ५३ ] 
गुणसहिया मलरहिया मंगलजणया य लरूच्छिआवासा | 
विग्घहरा देवपिया रयणा सब्बें वि सपहाया ॥ १०१॥ 
मुत्तिय बज पवालय तिन्नि वि रयणाणि भिन्नजाईणि । 
बन्नवि जाइविसेसो सेसा पुण भिन्नजाईओ ॥ १०२॥ 
इंय सत्युत्तर[सत्तुत्तम) रयणा भणिय भणामित्य पारसीरयणा | 
जगह सजुत्ता ला अकीया य पेरुजा ॥ १०१॥ 


के 


श्लपरीक्षा श्र 
[ पाठान्तर-इय सत्थुत्तयरत्ना भणिय भणामित्थ पारसी रयणा । 
वण्णागर संजुत्ता अन्ने जे धाउसंजाया ॥ ५७ | 
अइतेय - अग्गिवन्न॑ लाल वंदंखसाण देसंमि । 
जमणदेसे यकीक॑ लहु मुहं पिल्ुसमरंगं ॥ १०४ ॥ 
[ पाठान्तर-अइतेय अग्गीवण्ण लाल वदक्खसाए देसम्मि | 
यमणदेसे यकीक॑ लहु मुठ पिछसमरंग ।। ५८ | 
नीलामल पेरुज्ज देसे नीसावरे मुवासीरे । 
उप्पज्इ खाणीओ दिट्टिस्स गुणावह भणिय ॥ १०५॥ 
| पाठान्तर-नीलनिहं पेरुज्ज देसे नीसावरे शुवासीरे । 
उप्पज्ञद खाणीओ दिट्ठिस्स गुणावह भणिय ॥ ५९ | 
॥ इति वज्रादिसवेरल्लानां स्थानज्ञातिखरूपाणि समाप्तः (१) ॥ 


अथेतेषामेव मूल्यानि वक्ष्यते जथागाहा। पुनः भावानुसारेण 

जथा- 
जे सत्य -दिद्ठिकुसला अणुभूया देस -काल-मभावन्नू । 
जाणिय रयणसरूवा मंडलिया ते भणिज्जति ॥ १०६॥ 
हीणंग अंतजाई लक्खण - सत्तुज्ञया फुडकलंका । 
अय जाणमाणया वबिहू मंडलिया ते न कईयाबि ॥ १०७॥ 
मंडलिय रयण दट्ठु परोप्परं मेलिकण करसन्न । 
जंपंति ताम मुछ्ठ जाम सहासम्मयं होइ ॥ १०८॥ 
धणिओ अम्नलुणियमुल्टो हीणहिय॑ छुणइ तस्स नहु दोसो । 
मंडलिय अलियमुद्ठ कुणंति जे ते न नंदंति ॥ १०९॥ 
अहमस्स अहियसुह्ठ उत्तमरयणस्स हीणमुल्ठ च | 
जे मयलोहबसाओ कुणंति ते कुट्टिया होंति ॥ ११०॥ 
रयणाण दिट्ठ मुछ्ठं निरुद्ध बह न होइ कईयावि । 
तह॒वि समयाणुसारे जे वह्दह् ते भणामि अहं ॥ १११॥ 


श्र ठक्करफेरुविरचिता 


तिहु राइएहिं सरिसम छहि सरिसम तंढुलो य बिउण जबो। 
सोलस जवेहि छहि गंजि मासओ तेहिं चहु टंको ॥ ११२॥ 
एगाइ जाव [वा|रस तिग बुड़ी जाम ग़ुंज चउचीसं | 

चउ रथणाणं सुह्ठ तोलीण सुबन्नटकेहिं ॥ ११३॥ 

पंच दुवालस वीसा तीसा पन्नास पंचसयरी य | 

दसहिय चउसट्टठि सर्य दो चाह ति सय वीसा य ॥ ११४॥ 
चारि सय तह य छह सय चउद्स सय उवरि विउणविउंण जा । 
इक्कार सहस दुगसय मुल्मि्ण इक्क हीरस्स ॥ ११५॥ 

अद इग दु चउ अट्टय पनरस पणवीस याल सट्ठी य। 
चुलसीइ चउठदसुत्तर सय॑ च कमसो य सद्ठिसय ॥ ११६ ॥ 
तिन्नि सय संधट्ठि समहिय सत्त सया तहय वारस सया थ। 
दो सहस कणय टंका मत्तियमुक्ठ वियाणेहिं ॥ ११७॥ 

दो पच अट्ठट वारस अड्जार छवीसा य [यार] सट्ठटी य। 
पंचासी वीसा सउ सट्टि सय्य दुसय वीसा थ ॥ ११८ ॥ 

चठ सय वीसा अड सय चउद्स चउबीस पिहु पिह सयाणि। 
गुंजाइ [मास ?] टंक उत्तिम साणिक मुक्ठु वरं॥ ११९५॥ 
पायडः एग दिवढं दु ति चठ पण छत्च अट्ठ दृह तेरं। -- 
ठार सगवीस चत्ता सट्ठि महामरगयसणीणं ॥ १२० ॥ 


| ०० पे 


अस्याथ एप पत्रप्वाठजन्रणाह ॥ छ ॥ 


गुना |१३| || | ५ - ७ ः ॥ 
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रलपरीक्षा 
अडमासाय अहिय॑ मासय अडडः जाम चउ मास | 
तोलीण हेमटंकिहिं मुक्ठु कमेण सुरयणाणं ॥ १२१॥ 
एगं दुसढ छ नवर्ग पनरस चडबीस तहय चउतीसं | 
पन्नास छालमुल्ल पठर्ण एयाउ ल्हसणिययं ॥ १२२॥ 
पा अड पउण एमगं दु पंच अड्डेव तहय पन्नरसं । 
इय .इंद[नील] मुहं तहेव पेरोजयस्स पुणो॥ १२३॥ 


अस्यार्थ जंत्रे जथा - 
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सिरि वह गुण अडं पायं अणुसार पाय करड च । 
टंकिक्कि जे तुलंती म॒त्ताहल त॑ मणामि अहं ॥ १२४ ॥ 
दस वारस पन्नरसा वीस पणवीस तीस चालीसा । 
पन्नार(स?) सत्तर सय॑ चडंति टंकिक्कि तह मुछ्ठ ॥ श्रष ॥ 
पन्नासं चालीसं तीस वीसं च तहय पन्नरसं । 
बारस दस द पण तिय इय मुझ रुप्पटकेहिं॥ १२६ ॥ 
इति मुत्ताहर्ल। 

अथ वज् जथा - 

एगाइ जाम बारस तुलंति गुंजिक्कि बज ताणमिमं। 


[ #र [40 


मुल्ठं मंडलिएहिं ज॑ भणिय ते भणिस्सामि ॥ १२७॥ 


श्छ ठक्करफेरूपिरचिता 
पणतीसं छव्वीसं वीस सोलस तेरस[थ] दसेवा | 
अटट च एग ऊणा जा तिय कमि रुप्पट्टकाय ॥ १२५८ ॥ छ॥ 
अस्थार्थ जंत्रेणाह - 





मोवी | ,. 
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4 मुद्रित प्रतिमें २२३ थीं गाथाफा पाठ भिन्न रूपमे मिलता हे ओर उसके 
नीचे यंत्ररूप कोप्ठक दिया गया है उसकी अऊगणना भी भिन्न प्रकारकी है । गाथा 
और कोष्ठक निम्न प्रकार है - 


[ अद्ध ति छह ] दह तेरस सोलस बावीस तीस टंझाई । 
लालस्स मुछ्लु एयं पेरुज इंदनील समे ॥ १२३ 
अस्यार्थ यत्रकेणाह - 





























श्लपरीक्षां १५ 


| सुद्वित प्रतिमें १९७, १५५, १५६ इन रे गाथाओंके स्थानपर पाठभेद्वाली 
भिन्न गाथाएं हैं तथा उनके नीचे यंत्ररूपसे जो कोष्ठक दिये हैं उनमें अंकादि भी 
भिन्न गिनती बताते हैं। गाथाएं ओर कोष्ठक निम्न प्रकार हें- 


बारस चउठदस सोलस वीसाई दसहियय च जाव सयय । 

टंकिकि जे तुलंती मुताहल ताण मुछमिम ।| १२४४ 

चालीस पणतीस तीस चउबीस सोलसिकार । 

अट्ट छ इगेग हीण॑ जाव ह कमि रुप्प टंकाणं ॥ १२५४ 

एगाईह जाव बारस चरड॑ति गुंजिकि वज्ञ ताणमिम । 
वीसाय सोल तेरस गारस नव इगूण जाव दुर्ग ॥ १२४ 3 
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न न श्द् ११ ८ | ६ । ५४ ३ २ 


गणण 
१६ १३११ ९ | < | ७५ | ६ | ५४३ | 


अइ चुक्ख निम्मला जे नेयं सव्वाण ताण म॒ह्ठ मिम । 
नहु इयर रयणगाणं कणयछ बिहुमे सुलं ॥ १२९५॥ 
गोमेय फलिह भीसम कक्केयण पुंसराय वेडुज्जे । 
एयाण मुल्ठु दम्मिहि जहिचछ कजाणुसारेण ॥ १३० ॥ छ ॥ 
्ै 
| पाठभेद-अइ चुक्ख निम्मला जे नेये सवाण ताण मुछमिम । 
सदोसे सयमंस भमालए मुछ्ु दसमंस ॥| २७ 
गोमेय फलिह भीसम ककेयग पुस्सराय बहडुजे। 
उक्िट्ट पण छ टंका कणयद्ध विहुसे मु ।। २८ 
॥ इति सर्वेषां मूल्यानि समाप्तानि ॥ | 
कै 


अस्यार्थ पुनर्यत्रकेणाह-- 


मोती टंक प्रति | १२ १७ । १६|२० | २० | ४० | ७५० 
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श्र ठक्ुस्फेरूचिरचितां 


सिरि धंधकुले आसी कन्नाणपुरम्मि सिद्धि कालियओ | 
तसर्सुव ठकछ्कुर चंदो फेरू तस्सेव अंगरुहो ॥ १३१ ॥ 
तेणिह रयणपरिक्खा विहिया नियतणय हेसपालकए | 
कर सुणि ग्रण संसि वरिसे ( १३७२) 

अछावदी विजयरजम्मि ॥ १३२॥ 


हा 


[ पाठमेद-तेणय रयणपरिक्सा रइया संखेबि दिछिय पुरीए । 
कर मणि शुण ससि बारिसे अछावदीणस्स रज्ञम्मि ॥ १२६ ] 
॥ इति परमजैन श्रीचंद्रांगज ठक्कुर फेरू: विरचिता 
संक्षिप्तरत्नपरीक्षा समाप्तो ॥ 


फश्ककल्-+-भ--++__++___्/+घ775-++/_.क्‍७४६क्‍०-०७-« 


१ पाठान्तर-फेरूचिरचिते सक्तेप्यस्तपरीक्षा समाप्त. । 


ठक्कुर फेर विरचिता 
प्राकतभाषाबहद्ा 
द्रव्यपरीक्षा 
“० के 
3» नमो कमलवासिणी देवी | 
कमलासण कमलकरा छणससिवयणा सुकमरूदलऊनयणा | 


4 ९७ | आओ ९ 


संजुत्तनवनिहाणा नमिवि महालच्छि रिडिकरा ॥ १॥ 

जे नाणा मुद्दाईं सिरि ढिछिय टंकसाल कजठिए । 

अणुभूय करिवि पत्तिउ वन्हि मुहे जह पयाउ घिये ॥२॥ 
ते भणइ कलसनंदण चंद्सुओ फिरणुमाय तणयत्थे । 

तिह मल्लु तुछ्ठु दव्बों नाम ठाम॑ सुणंति जहा ॥ ३॥ 

पढम चिय चासणियं, वीयइ कणगाइ रुप्प सोहणियं । 

तइए भणामि मु, चउत्थए सब्ब मझुंदाई ॥ ४॥ दारं॥ 


चासणियं जहा - 

सुक पछासकट्टं गोमय आरज्नगा अजा अत्थि। 

कमि तिय इगे गि भाय एगई दहिय त॑ रक्खे ॥ ५॥ 
छाणिय सेर सवायं वंधि गहं वंकनालहि धमि मंद । 

घव अंगार सवा मणि सोहिय उत्तरह चासणियं ॥ ६॥ 
ते पुणरवि सोहिजइ पण तोलछा रकख बंधिऊण गहं । 
ता हवइ सह कूर॑ं अइ निम्मल चासणिय रुप्पं ॥ ७॥ 
- ॥ इति सब चासनिका सूलसोधनविधिः ॥ 
सीसस्स अमल पत्तं करेवि लहु खंड तुलिबि सोहिजा । 
हे रुप्प सयल सीसं .-गच्छेइ खरडि महे ॥ ८॥ . +: 


१८ 


ठक्ुरफेस्विरचिता 


सय तोलामज्झेणं बारह जब सीसए ह॒वइ रुप्पं | 
पच्छा पुण पुण सोहिय तहावि निकण्ं न कइयाबि ॥ ९ ॥ 


॥ इति नागचासनिका ॥ 
रुप्पस्स वीस मासा छटंक नागं च देइ सोहिजा | 
ज॑ जायइ ते विछुवा एवं हुई रुप्प चासणियं || १० ॥ 

॥ इति रुप्पचासनिका ॥ 
नाणय डहक्क हरजय रीणी चक्कल्चिय टंक दस गहिउं | 
पनरह गुण सीसेणं सोहिय नीसरइ ज॑ रुप्प ॥ ११॥ 
तस्साओ पाडिज्जइ रुप्पं सीसस्‍्स जं रहइ सेस॑ । 
त॑ चासणिय सरूव॑ अन्न ज॑ खरडि मज्झि हवे ॥ ११॥ 
नीचुच नाणयाओ कमेण चउ दु जब किंचि हीणहिया | 
संगहई खरडि रुप्पं अवस्स चासणिय समयंमि ॥ १३॥ 
हरजय चासणिय दुगगं दह दह टंकरस मेलि गहि अं । 
पठण दु जबतरेसु ह दु जवंतरि वाहुड॒इ नृणं ॥ १४ ॥ 

॥ इति द्रव्यचासनिका ॥ 
चासणिय जब दहग्गुण जि टंक मासा ह॒वंति तस्खुबरे | ' 
अग्गिस्स भुत्ति दीयइ टंकप्पह जे जबा होंति ॥ १५॥ 
त॑ सय मज्झे रुप्पं तहच्छमाणस्स पूरणे जंत॑। 
तंवअहियस्स पुण जुय सछाही सा:भणिजेद ॥ १६॥ 


॥ इति सलाहिकाविधिः १ 0 
सामन्नेण सुवन्नो बारहिं बच्चीय मित्ति ककओं य | 
पंच जब हीण चिप्पं पिंजरि वन्नी य पंच तुले ॥ १७॥ 
सिय खडिय 'लूण कछर सम मिस्सिय चुन्न सा सलोणीय | 
भेलगय कणय चिप्पय करेवि तेण सह पह्यव्वं ॥ १८ ॥ 


द्ृव्यपरीक्षा 


तिहु अग्गिक सलोणी सत्ति सल्भणीहि सुज्ञए चिप्पं । 
इक्कारसीय वन्नी इक्कारस जब भवे सुकसं ॥ १९॥ 
सय तोल कणय पहए ज॑ घट्टइ सा सल्भृूणियं चिप्पे । 
. चिप्पे दहग्गि पक्के ज॑ घट्टर त॑ च कायरिय ॥ २० ॥ 
चिप्पस्स तिन्नि मासा पत्त करिवि भित्ति कणय सह पहए । 
स तिहाउ जओ घट्टइ मित्तीओ पढम चासणियं ॥ २१ ॥ 
पच्छा ति अग्गि पक्के पुणो वि तिय मास भित्ति सह पइए। 
तेरह बिसुब जबस्स य इय अंतरु वीय चासणिए ॥ २२ ॥ 
परपुन्न दहग्गि प[३!]ए भित्ति सम॑ हवइ तइय चासणियं । 
टंकाण चक्कलीयं गहिज्इ य कणय चासणिय ॥ २३ ॥ 

॥ इति सुवण्णेशोधना चासनिका च ॥ 
मेलगइ रुप्प विसुवा दह तेरह सोल ठार उणवीसा । 
पंच उण चडण तिडरणं बिउर्ण सम सीसय॑ दिज्जा ॥ २४॥ 
सयल कुद॒व्वं गचछट्ट खरडिंतरि रहइ सेस रुप्पवरं । 
ते पुण दिवड़ सीसइ सोहिय हुई वीस विसुब धुव ॥ २५॥ 

॥ इति रुप्पसलोधना ॥ 
त॒ुलिय सलद्ृणीयाओ अह्डाइ गुणीय खरडि रुप्पस्स । 
वद्नेवि मेलि पिडिय करिज्ज कोम॑ स चुन्न सहा ॥ २६॥ 
तत्तो करेवि कुट्टिय धमिज् घट्टेइ तईय अंसुमर्लं । 
हवइ दुभामिस्स दल तस्साओ अड्डय कुज्जा ॥ २७॥ 
नीसरइ सयल रुप्पे सीस॑ तंबं च जाइ खरडि महे । 
सा खरडि पुण धमिज्जइ पिहु पिहु नीसरहि दुन्नेवि ॥ २८॥ 
काइरिय पुणो एवं कीरइ तस्साउ तंब सह कणय॑ | 
नीसर्‌इ तस्स चिप्पं हुई सीस खरडि मज्ञाओ ॥ २९॥ 
॥ इति मिश्रदल शोधना ॥ 


५९ 


म्० 


5कुरफेखूपिरचिता 


कजलिय सूसि थूरिय तोपाल नियारयस्स सुहम कण । 
सोहग्ग फक्क सजिय दसंस ज़ुय कढिय हवइ दल ॥ ३०॥ 

॥ इति कणचूण्ण शोधना ॥ 
चउ भाय अमल तंवय वर पित्तठ सोल भाय सह कढियं | 
इय रीस॑ कायज्बं रुप्पस्स विसोव करणत्थे ॥ ३१ ॥ 
वीस विसोवा रुप्पं मासा वीसाउ जं जि कड्निज्ा । 
तिचिय मासा रीस॑ दिज्य हवइ ते विसोव कस ॥ ३२॥ 

॥ इति रुप्पवनसालिका ॥ 
अइ चुक्ख रुप्प तंबय कमि पनरह सड्ढ सड् चठ रीसे | 
इय माय वनियत्थे सोलस चठ कणय घडणत्ये ॥ ३१॥ 
जारिस वन्नी कीरइ तित्तिय दु जबहिय मित्ति कणओ य | 
सेस ढु जबूण रीस एवं तोलिक्क हवद पर॑ ॥ ३४ ॥ 
रीस सम रुणय पढम॑ गालिबि पुण थोव कणय सह कढिय॑। 
पुण सेस सहा वष्टिय ता हवइ जहिच्छ वन्नाम ॥ २५॥ 
अथवा - 

राम कर भाय सुलभ तार॑ स्कुणि सत्त भाय सह कढियं। 
एयं सर्यस रीसं सुबन्न वन्नस्स हरण बरं ॥ ३६ ॥ 
सेयालीस विभायं धुर कणय करबि एग एगूणं। 
तनुद्लि दिज रीसे कमेण पाऊण हुड्ट वन्ने ॥ ३७ ॥ 

॥ इति कनकवनमालिका ॥ 
जबि सोलसेहि मासउ चहु मासिहि टंकु तोलओ तिडणो। 
सोलहि जवेहि वन्नी वारहि वन्नी महाकणओ ॥ ३८ ॥| 
चन्नी तुछ्ेण हय भित्ति सुवन्नस्स अग्घ सह गशुणियं | 
वारस भागे पत्त जहिच्छमाणस्स त॑, मुछ्ठं ॥ ३५ ॥ 


[प 


द्रव्यपरीक्षा श्र 


नाणा वन्नी कणओ नाणा तुछ्लेण जाम गालिज्ञा | 
केरिस वचन्नी जायइ अह एरिस वन्नि कि तुछो ॥ ४० ॥ 
जसु वन्नी ज॑ तुछ्लो सो तस्सरिसो गुणेवि करि पिंड | 
तुह्नि विहत्ते वन्न॑ इच्छा वन्नी हरे तुल्ं ॥ 8१॥ 
॥ इति खणे विवहारं ॥ 
उम्घाड मूसि दुग सठ पडिय सओ ढक्क मूसि उद्देसों । 
आवट्ट खए गच्छट्ट हरजड्ट तह रीण बट्टे य ॥ ४२॥ 
छेयणि घडणु ज्ञालणि सहस्सि तोलेहि रुप्पु चठमासा। 
कणओ सवाड मासउ टंकट्ट सहस्सि दम्मेहिं ॥ ४३॥ 
॥ इति ह्वास्य॑ ॥ 
'चहु सय ठुत्तरि कणओ चहु सय वत्तीस कणय टको य | 
तेवन्नि सड़ रुप्पठ सट्ठि टकठ नाणउ ति बच्चे ॥ ४४ ॥ 
तोलिकस्स सल्ूृणी दम्मिहि वत्तीसि चउ हु कायरियं । 
रुप्पस्स खरडि सीसय पमाणि छह टंक दम्मिक्के ॥ 8५॥ 
सीसस्स मली सीसस्‍्स अडए तह य डउल खरडि पुणो । 
लोहडि लोह कक्कर इय अम्ध तेर वासट्टे ॥ ४६ ॥ 
रुप्पय कणय ति धाउय इय तिय मुद्दाण मुछ्ठ दम्मेहिं । 
बन्निय तुछ पमाणे सेस दु धाऊय टंकेण ॥ 2७॥ 
नाणा मुद्दाण कए जारिसु टंको पमाणिओ होइ । 
टंकेण तेण मुल्ठं गणियव्व॑ सयल मुद्दाणं ॥ ४८ ॥ 
भणिसु हव नाणवट्ट दम्मित्तिहि जाम इत्तियं मुद्दं । 
इय अग्घ पसाणेणं इत्तिय झुदाण कई मुझ ॥ ४७९ ॥ 
रासि तिगाइ गुणिय मज्झिम हरिऊण भाउ ज॑ं ले | 
त॑ ताण मंद मुछं न संसर्य सणइ फेरु त्ति॥ ५० ॥ 
॥ इति मोल्यम्‌ ॥ 


मर ठक्कस्फेरूविरचिता 

अथ मुद्रा या- ,. 

| सवा इगवन्न दस्मिहिं पुत्तढिया खीमलीय चउतीसे। 
तोलछा इक कजानिय वावनि आदनिय इगवन्ने ॥ ५१॥ 
रीणी जे मुद्दा लय स तिहा शुणचासि तोलओ तेवि। 
सट्डुडयाल रुवाई खुराजमी सड़ पंचासे ॥ ५१२॥ 
वालिट्ठ पाउ ओवम रुप्प मया तिन्नि हॉति तिहु तुल्ठे । 
।सट्ठु सठ अस्ती चत्ता त्तोछा इक्को य व्ावन्नो ॥ ५३॥ 
सिरि देवगिरिउ वन्नों सिघणु तुल्लेण मासओ, इक्को । 

+ सतरह बिसुवा सड़ा रुप्पठ ताराय मासडो ॥.,५४ ॥ 
अन्न ज॑ जि करारिय खट्दा लग नरहडाइ रीणीय । 
तहं सयल दिद्ठि मुद्ठु अहवा चासणिय अग्गिमुहे ॥ ५५॥ 
॥ इति रुप्यमुद्रों ॥ 
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चाखनी धमाणे मूल्य । 





द्रव्यपरीक्षा . रहे 

कणय मय सीयरामं दुविहं संजोय तह विओय॑ च। 
दह वन्नी दस मासा अभन्नणीया सपूयवरा ॥ ५६ ॥ 
चउकडिय तह सिरोहिय अट्टी वन्नी सवा चउ म्मासा । 
_तुछे कुमरु पुणेव॑ अड्डी बन्नी घुवं जाण ॥ ५७॥ 
पठमाभिहाण मुद्दा वारह वन्नी य तस्स कणओ य । 
तुछ्ेण टंकु इक्को सत्त जवा सोल विसुबंसा ॥ ५१८॥ 
देवगिरी हेमच्छू सवादसी सिधणी महादेवी । 
ठाणकर लोहकुंडी अड्डी वाणकर पठण दसी ॥ ५९ ॥ 
खग्गधर चुक्खरामा सड्नवी केसरी य छह सड़ा। 
सत्त जब दसी वन्नी कउलादेवी वियाणाहि ॥ ६०॥ 
जे अन्नि अच्छु बहुविह थरेहि तह मुल्ठ तुछ नजेइ । 
चउमासा दीनारों जहिचुछ वन्नी णुसारि फलो ॥ ६१ ॥ 

॥ इति खणेमुद्रा ॥ 
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वाणारसीय मुद्दा पठमा नामेण इक्कि सय मज्झे | 
तिन्नेब धाउ ठ॒ुछे तोला सइतीस जाणेह ॥ ६२॥ . « 
पच जब ह्वीण वारह वन्नी कणओ य टेक इगयाला । 
छत्तीस अमल रुप्पं तंब॑ चठतीस टंकेव ॥ ६३॥ 
रद 
० घदमा २०० मध्ये घातु $ ठक ६३३. 
<॑ ४१ सोनावानी ११ जब १६ चीपा | 


८ ३६ रूपा चोपा नवाती विश्वा २० 
८ ३४ ताम्बा चोपा अमल प्रधान 


इक्कि पठमस्स मज्झे रुप्प कणय तंब मासओकिंकों । 
सत्त दृह पंच जब कमि सुन्न चठ पनर विसुबहिया ॥ ६४ ॥ 
इय एगि पठम ठुछो म्रणि७ जब विछुवंस सोल टंकु इगो। 
जाणेह तस्स मुछ्लो जइथल उणसट्ठि अह सटद्ठी' ॥ ६५॥ 
कह 
० पदमा ₹ संतोत्ये ४ ६ जब ७5णा 
मासा १ ज ७ 5०॥ रूपा चोखा ॥ 


मासा १ ज १० 58॥ १ कनऊ चोखा« ॥ 
मासा १ज ५॥ ०5४४ तावा निर्मेल |] 


भगवा तिधाउ संभव पठसा समतठुछ्ठ विषिहसुछा य। 
भगवंदसणिय नामे कारिय जियसत्त रायस्स ॥ ६६॥ 








भगवा नानाविध मौल्य सुद्रा ११ 
तोल्ये माला ४ जब ७ भगवत नामे 
जितसत्र न्॒प कारित ॥ 


सुद्द बिछाईं कोरं मासा न॒व तठुद्धि तिन्नि घाऊ य | 
तंब॑ द्विड़मासं सेस कणय रुप्प अछस्ध ॥ ६७॥ 
पठण ति टंका सुल्ल॑ं इमस्स सेसाण कमिण पाऊण । 
जा पाय टकओ हुई इककारस झुद तुद्धि समा ॥ ६८॥ 











20000 80 202 3 स्स्टेटर 
पिछाई कोर सुठा ११ तोल्ये | 

मासा ९ मल्ये का उशा 5 5श 5२ 
$ 500 5ह॥ उत 5१ जया उथे उठ 








द्ृव्यपरीक्षां २५ 


माहोवयस्स मुद्दा तुछ्लो इकस्स सड़ चउमासा । 

संजोय तिन्नि धाऊ पिहु पिहु नामेहि त॑ मणिमों ॥ ६९ ॥ 
रुव कणय गुंज चउ चउ तंबउ गुणवीस वीरबंभो य॑ । 
म॒छ्ठ चडवीस जइथल हीरावंभस्स वावीस ॥ ७० ॥ 

तंबु अढाइ मासा रुप्पु सुबन्नो य इक्त ईको य । 

















तियलोयवम मुझ छत्तीस॑ विविह भोजस्स ॥७१॥ 
कक दि ६८ कक पम्प लक 
२४ वीरवरस मासा ४। तदधातु 
० सोनड. ० रूपड. चत्ञांबा । 
० राती ४ ०राती४ रा. १९ 
दा शक मी मल ही 
२२ हीरावरसु मासा ७। दचधात॒ ; 
० ०सोनड. रूपड  तांबा 
० ०रा.शे॥ रा.शे॥ टो१९॥ 
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१० 
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३६ जिलोकवरसु १ मासा ४॥ मा 
० मा १ सोन मा १ रूपी मा शा क 


'बट-ीीऔ जी जी: 





११ 
० भोज नाना तौल्य विविध मूल्य 
..? ठधातु संभव। _ 
वह्॒ह तिय कमि धाऊ रुप्प कणय गुंज अट्ट पण अहुई । 
तंबु भव ११ सतर १० वीसं ९० मुछ्ले चालीस तीस वीस घुब ॥७२॥ 


१२ 





'>ल जल 





चालम्भ मासा सोना रूपा 
४० १ ४॥ रा.८ रा.८ 
१ थो रा.५ रा.७५ 
० १ ७॥ राशा रा.श॥ 


तांबा 

रा.११ 
रा, १७ 
रा, २० 


॥ इति त्रिधातुमिश्रितमुद्राः ॥ 


श्द ४कुरफेरुविरचिता 


अथ दिधातुमुद्गाः- 
जे तोछा जे मासा जि टंक उक्विय सयल मुद्देहि | 
ते सयमज्झे रुप्पए जाणिजहु सेस तंबो य ॥ ७३ ॥ 
खुरसाण देस संभव चिन्हक्खर पारसीय तुरुकीय | 
तंबय रुप्प » धाऊ इमेहि नामेहि जाणेह ॥ ७४॥ 
मंभई थ एगटिप्पी सिकंदरी कुरुढुकी पलछाहउरी | 
सम्मोसीय लगामी पेरि जमाली मस्दीया ॥ ७५ ॥ 
सय मुद्द मज्झि रुप्पड ति चउ तिदु इगेग दु दु इग दु तोला । 
सुन० ति३ सुन० छ ६ दु २ सवापण ण 
छ ६ दु २ सढनव ९॥ पठणदुइ श॥ मासा ॥ ७६॥ 

चउतीसं तेवीसस चउतीसिगयाल असी सट्ठि कमे। 
इगयाल सत्तयारूं पणपन्न 5डयाल टंकिके  ॥ ७७॥ 

॥ इति खुरसाणीमुद्गाः । विवरं जंत्रेणाह- 








+-००५७+ ०3०3० “ज्षेइ मा ०] 


| ३४ भाभइ मुद्रा १०० मध्ये रूपा तो३रे मा ० | 





श३ इगठीपी १०० मध्ये रूपा तो४ भा ३ 
३४ सिकन्द्री १०० मध्ये रूपा ३ मा० 
| ४१ कुरुछुकी १०० मध्ये रूपा २ मा 
४० पछाहोरी १०० भध्ये रूपा १ मार 
; ४० समोसी १०० मध्ये रूपा १ माणा 
४१ छगामी १०० भध्ये रूपा २ मा दे 
४७ पेरी १०० भध्ये रूपा २ मार 
ण५ जमाली १०० भध्ये रूपा है म्ाछणा 
४८ मखस्ठी करारी १०० भध्ये रूपा श्माशा 





अवदुल्ली तह कुठुली तुद्ठि सवापण दुमासिया मुल्ठे । 
५ हल प पट 
सट्ठि असी तह रुप्पं दु दु जब चउ सोल बिवकम्मे ॥७८॥ 
पड 


लस्डिि््ल्ल-्_________्््कड हा क्‍६क्‍२२६६२६२२६२६२३६२२०००-०- 

० अवदुल्ली १ मासा ५। मध्ये रूपा जब २४७४ प्र० ६० 

" कुतुठी श्मासार मध्ये रूपा जब रा बभण० ८० 
300 #थआथ ० 5 58 23 3.० कद / अंक“ का कप लत “कदर कक त कक है 22528 5 22284 2 अध/8 2 कदर पक 


' ॥ इतिःअठनारीसुद्धाः ॥ 





ह 
ढ़ 
8८७ सीीीजतथ ली तीज जलती जीती _ी जी नी ४ 
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द्रव्यपरीक्षा २७ 


विक्कम नरिंद भणिमों गोजिग्गा अठणतीस तोल रुवा । 

दउराहा पणबीसं सवा रुमे अहुठ चड मुछ्ठे ॥ ७९॥ 

भीसाहा छव्वीसं तोछा मासछु चारि टंकिके । 

चोरी मोरी तोला पणवीसं मुल्लि चारि सबा ॥ ८० ॥ 

करड तह कुंम्मरूती कालाकच्चरि य छक्क करि स॒ल्ले । 

सय मज्झि अट्टमासा सतरह तोला य खलु रुप्प ॥ <१॥ 
॥ इति विक्रमाकेसुद्राः ॥ 


१५ 


लत नीीजीजीपर तक जीनत >> जल 3 *- 





मासा ९ 


गोजिगा १०० मध्ये रूपा तोला २९ प्रति शा | 
दडराहा १०० मध्ये रूपा तोला २०" मासा३ प्रति ४ 

भीमाहा १०० मध्ये रूपा तोला २६ मासा०ण। प्रति ४ 
चोरी मोरी १०० मध्ये रूपा तोछा २७ मासा० प्रति ४ 
करड , १०० मध्ये रूपा तोछा १९७ मासा< प्रति ६ 
कूस्मरूपी. १०० मध्ये रूपा तोछा १७ माखा<८ प्रति ६ । 
कालाकचारि १०० मध्ये रूपा तोछा १७ भमासा८<८ प्रति ६ | 


गुज्जरवई रायाणं बहुवबिह मुद्दाइ विविह नामाईं । 
ताणं चिय भणिमोह तुल्ठ मुद्ठ निसामेह ॥ ८२॥ 
कुमर अजय भीमपुरी रूृणवसा रुप्पु टंक पणबन्ना । 
पंच नव विसुब मुछो तुछे चठउमास तेर जवा ॥ ८३॥ 
वीसलपुरीय छह करि कुडे गुग्गुल्तिय टंक पन्नासं । 
डुछहर पनर तोला अहुड्ट मासा छ सड़ करे ॥ ८४॥ 
अज्णपुरीय तोला बारह सड़ाय मुद्ठि अट्ठ करे। 
कद्वारिया चड॒द्स तोला मासा ति सत्तेव ॥ ८५॥ 
नव करि असपालपुरीगारस तोला अड्ाइय मासा । 
सारंगदेव नरबह् तस्स इस संपवक्खामि ॥ ८६॥ 
सोढलपुरी छ तोला मासा अट्ठेव मुछ्ु पन्नरसा । 
पणमासा दुृहतोछा दूस करि लछाखापुरी जाण ॥ ८७॥ 


््व्च्ज्््ीआंआ अं! 5 
चंदेरियरस मुद्दा सुछे कोल्हापुरीय छह सड़ा। 


ठक्करफेरूविरचिता 
चाहंडी तिन्नि कमसो दुउत्तरी अंककी पुराणीय । 
तिति दु तोंल दह ति दृह मास 5डवीस वतीस पणतीसं ॥१०१॥ 
आसलिय सतरहुत्तरि ढु तोल छम्मास द॒व्बु चालीसं। 
आसल्ली ठेगा महि छ टंक कणु सुल्लि पन्नासं॥ १०२॥ 
आसलिय नविय तुछ्के सतरह तोला सवाय इगि'टंके । 
टंक अढाई रुप्पल सय मज्झे वीस मासाय ॥ १०१॥ 


॥ इति नलपुरसुद्राः ॥ 


२० 


05 2 2 286 52080 5 2306 
प्र० २८ चाहडी छुओत्तरी १०० मध्ये. तो० ३ मा० १० 


प्र० ३२ चाहडी आककी १०० मध्ये तो० ३ मा० ३ 
प्र० ३५ चांहडी पुराणी १०० मध्ये तो० २ मा० १० 
प्र० ४० आखली सतरहोत्तरी मध्ये तो० २ मा० ६ 
प्र०७० आसली ठेंगा. १०० मध्ये तो० २ मा० 
पभ्र० १७ आखसली नवी ठेका १ प्रति तुलित तोछा १७ 

मध्ये रूपा तोछा २॥ खत १ मध्ये रूपा तो ५ (१ 


मम की आर जम 


पनरह तोला सतिहा तुछ्े चड बिछुब टंकु इगो ॥ १०४ ॥ 
सड्ट्ठ सड्न बारह तोला जीरीय हीरिया सयंगे । , 

वारट्न करिवि सु कमे टंकइ इक्के वियाणेह॥ १०५॥ 

दव्छु अढाईं तोछा अकुडा सय मज्ि मुछु चालीसा । 
जहत अड मास नव जब दज्बों मुछ्छेण दिवढ़ सय॑ ॥ १०६ ॥ 
सट्ठु सठ वीर टंकइ जब तेरह सत्त मास सय मज्झे । 
लक्खण सवा छ मासा रुप्पु सए सुछु असी सर्य ॥ १०७ ॥ 
राम ढु जब चउमासा दुच्नि सया सुल्ठि टंकए इके । 
वव्वावरा ससीणा खसरं च सर्य नवइ अहिय॑ ॥ १०८ ॥ 


॥ इति चंदेरिकापुरसत्कमुद्राः ॥ 


द्वव्यपरीर्धा 
। २१ 
प्र० ,द॥ कोल्हापुरी १०० मध्ये तो० १५ मा०४ 
प्र० १२ जीरिया १०० मध्य तो० ८ मा०६ 
प्र० ८ हीरीया १०० मध्ये तो० १५ मा० ६ 
, प्र० ४० अकुडा १०० मध्ये तो० २ मा०<८ 
प्र० १०० जद॒त १०० मध्ये तो०ण ० मा०८ 
प्र० १६० वीरमुंद १०० मध्ये तो० ० मभा०७ 
प्र० १८० लक्ष्म्णी.. १०० मध्ये तो० ० मा०६ 
चधू० २०० राम १०० मध्ये तो० ७ मा० ४ 
प्र० १९० वव्वाचरा. १०० मध्ये तो० ० माण्ण 
प्र० १९० मसीणा १०० मध्यें तो० ० माण्ण५ 
प्र० १९० खसर १०० मध्य तो० ० माण्ण 
॥ इति चंदेरिकापुरमुद्गाः ॥ 





जालुंधरी वडोहिय जइतचँँदाहे य रूपचंदाहे । 


शा 


अथ ढिछिकासत्कमुद्रा यथा- 

अणग मयणप्पलाहे पिथठपलाहे य चाहडपलाहे । 

सय मज्झि टंक सोलह रुप्पण उणवीस करि मुल्लो ॥ १११॥ 
॥ एता मुद्रा राजपुत्र-तोमरस्य 





$ ९ 


प्र० १७० 
चू० २०० 
प्र० रे०० 
धू०छ 3०० 


॥ इति जालंधरीमुद्राः 


२२ 


जइतचंदाहे १०० मध्ये 
१०० मध्ये 


रूपचंदाहे 


चतिलोकचंदाहे १०० मध्ये 
सांतिडरी साहे ॥ मध्य 





छ 


जि 


छ 


॥| 


रूप्य तोला 


59 
श्र 


१5 


ग्रे 
प्रति नामानि मुद्रानां. शत २ मध्ये 
(| १५९  अणगपलछाहे सत्त १ ,, 
१९ मदनपलछाहे सत १ ,, 
१९ पिथडपलाहे सत १ ,, 
१९. चाहड पलाहे सत १ ,, 





995 


ज्‌ 
्‌ 
५ 
कै 


७ (६४ (४ 0 ० (0 ० ७9 ७5 ०0७ ० 


; 
१ 
५ 


सींतेउरीसाह पुण चार सया इकि टकंण ॥ ११० ॥ 


रूपा तो० ० है ४ 


डरे 
७० 





मासा 
छ 


७ 
छ 
० 


३१ 


रुप्प चउ तिन्नि मासा दिवढ़ सर्य ढु सय टंकिके ॥ १०९॥ 
तिन्नि सय इकि टंके सीसडिया हुई तिलोयचंदाहे । 


बै२ 


उक्क॒र्फेरूविरचिता 
सूजा सहावदीणी तहेव महमूद साहि चउकडिया। 
टंक चउद्स रुप्पठ सय मज्झे मुछु इगवीस ॥ ११२॥ 
कडगा सरवा सखिया सवा छ तोला य रुप्पु सोल करे। 
कुंडलिया पण तोछा छ मास अटद्भार इगि टंके॥ १११॥ 
छुरिया जगडपलछाहा चंउतोल दु मास रुप्पु पणवीसं | 
दुकडीट्वेगा अहिया इगि मासइ रुप्पि तेवीसं ॥ ११४ ॥ 
कुच्बाइची जजीरी तह य फरीदीय परसिया मज्झे। 
दस मासा तिय तोला मुछे टक्किक्कि छव्वीसा ॥ ११५॥ 
चउक कुवाचीय वफा सवा ति तोला य सुद्ठि इगतीसा । 
सतिहाय तिन्नि तोला खकारिया तीस करि जाण॥ ११६॥ 
उणतीस निंवदेवी मुछ्ले तोला ति सड़ चडमासा | 
घमडाह जकारीया अहुट्ट तोलाडवीस करे ॥ ११७॥ 
पढमा अलावदीणी सयगा समसीय चारि टंक सवा । 
इगसट्ठि इक्कि टंकइ सत्तरि चड टंक मोमिणिया ॥ ११८ ॥ 
ढुक सेल पंच रवा तोला तिय दिवाट नासओ रुप्पा। 
वत्तीस करिवि मुछ्े टंकइ : वियाणिज्ञा ॥ ११९॥ 
तितिमीसि कुब्बल्ाणी ब्ल्ीफती अधचेंदा सिर्केदरीया। 
नव टेक रुप्पु मुछे चउतीस करेवि इय समसी ॥ १२०॥ 
समसद्दीण छुयाणं रुढुंणी पेरोजसाहि पणतीसं। 
तह वारसुत्तरी पुण (ग मासा हीण तिय तोला ॥ शर२१॥ 
समसदि सुया रदीया तस्स रदी दुन्नि ढिछ्विय बुदउवा । 
सढ सोल पउण तेरह टंकक उणवीस इगतीसा॥ श२२॥ 
नवगा पणगा मउजी ज्ासा नव सड्ू तोलओ इक्को । 
पणपन्न सोलहुतरी दु; तोला मुद्ठि पंचास ॥ १२३॥ 
उणचास पनरहुतरी ढुए तोछा इकु मासओ रुप्पो । 
355 छु तोल ढु सा पईताल मउजिया एवं ॥ १२४ ॥ 


द्रव्यपरीक्षा 5३ 


पेरोजसाहि नंदण अलावदीणस्स एय मुद्दाई । 

बलवाणीय इकंगी अड्डा तिय टंक मुष्ठि असी ॥ १२५॥ 
' बलवाणि वामदेवी तिस्सूलिय चडकडीय सगवज्ना । 

मुछ्ठे दिवड़ तोछ़ड सय मज्झे दव्बु नायव्वो ॥ १२६॥ 


५ 


तेरहसईं मरुट्टी नवइ करिवि इक्कु तोलओ रुप्पो । 
उच्चइ मूलत्थाणी नवमासा रुप्पु तीस सयय ॥ १२७॥ 
मरकुट्टीय सुकारी वारह नव नवइ १५९५९ अंकितस्स महे। 
तोलिक अडः मासउ सत्तासी मुछ्लि जाणेह॥ १२८॥ 


सीराजी दुइ्ट तोला छम्मासा रुप्पु मुद्ठि इगयाला । 

चउपन्न सुक्खतरूफी मासा दस तोलओ इक्को ॥ १२९५॥ 

काल्हणी तह नसीरी दक्कारी सत्त छ पण ७७५ टंक कणों । 

सगयालीस पचार्स पणपन्ना कमिण टंकिकके ॥ १३०॥ 
सत्तावीस गयासी ढदु ति हिय सयमज्झि १०२॥१०३ टंक दस रुप्पं। 
मउजी सइ पण तोछा समसी हुय रुप्प टंकाय ॥ १३१॥ 

जछ्ााली तह रुकुणी सड़ा पण टेक रुप्पु सय मज्झे | 


+* ४९ 


मुक्ठ सवाउ दम लहंति व्ट॑ति विवहारे ॥ १३२॥ 
अन्नंन देससंभव अम्लुणियनामाईं जं जि मुद्दाई । 
ते पनरह गुण सीसइ सोहिबि कणु मुछ्ठु नजेइ ॥१३३॥ 


२४ 


प्रति नामानि मुद्रानां शत १ मध्ये रुप्य तोछा मासा 
२१ सूजानाम मुद्रा सत्त ९ १5 १9 
२१५ सहादवदीनी मुद्रा सतत१ - ,, 3१ 
श्श्‌ महमसूदसाही सुद्रा सत १२ 9१ 99 
२१५ चडकडीया सुद्रा सत १ , 95 
कटका नाम झुद्ररा सत्त रे 99 99 

<६< सरवा तन्ञाम सुद्रा सतत ११ ग् 
१६ मखिया सुंद्‌ रा] १$ 959 
श्८ कुंडलिया मसुद्‌ १9 १9 9 
श्‌ छुरिया सुद्‌ ठ्र$. 7 95 95 
२५ जगटपलाहा नाम ,, हर 5१ 
२३ डुकडीया ठेगा 95 55 १5 
२६ कुवाइची जजीरी मुद्रा १5 ११ 
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प्रति नामानि सुढाना. शत १ मध्ये. रूप्य तोढा मासा 





श६ फरीटी नाम मुद्रा » छठ छठ १० 
२६ परसिया सुद्रा. +# छः क्र १० 
३१ चडक नाम मुठ्ठा (खत र्‌ छ् 99 डरे 
३१ वफा नाम ऊुद्रा दु ७ छः 33 डे 
३० खकारिया नाम मुद्रा , छ 7! ५ 
श्९ नीवदेवी नाम मुद्रा | क्र ] था 
२८ धमडाहा नाम मुद्रा » 9 कु दर 
२८ जञकारीया नाम मुठा ,, कक 7 दर 
दर अलावदीनी मुठ्रा # ड़ छठ ५ 
६१ सतऊका समती मुठा » क्र श् ५ 
७०. मोमिनी अलाई मुठ़ा ,, 39 । हर 
३२२ सेला समसी » 9४ छठ १३ शा 
३४ तितिमीसी नाम मुद्ठा ,, 9 छठ डे 
४३४. कुब्चसानी 9 99 छः | हे 
३४ सलीफती के 9 | ० 
३७ अधचदा ढक ] छः ।् 
४३४ सिकदरी नाम मुद्रा ,, है । 9 
श्ष च्ड्नी नाम मुद्रा , रा छः के 
रण पे साहीं ,, # # 99 

३५ वचारहोत्तरी ,, » » छः हा हर 


१९ रटी ढिल्लिका ध्कसाछस॑ मध्ये 
३१ रही बुदौवा टकशाल घबुदाऊ 
एु०५.. बार० नवका मउजी 
५५ पनका मउजी नाम सुद्रा 
"५. सोलहोत्तरी मुठ सत १ मध्ये ,, 
४५. पनरहोत्तरी मुद्रा सत १ मध्ये 
४७ छऊ्ा नाम मुठा सत १ मध्ये 
८०. बलवाणी इकागी सत १ भध्ये 
०५७ चलवाणी वामठटेयी सत १ मध्ये 
५७ चीोकडीया हु 
९० तेरहसई मरोटी सत १ मध्ये 
१३०. डघच्चई मुल्थाणी खत १ मध्ये _ छठ 
<७ मर इगानी झुद्रा खत १ मध्ये 75 
<७ खझुकारी नाम मुद्रा सत १ मध्ये 
४१ सीराजी नाम मुद्रा सत १ मध्ये 
५४ झुस्तरूफी मुद्रा सत १ मध्ये 
४७ काल्हणी नाम झुठा सत १ भध्ये 
७५०. नसीरी ढिल्या टकसालूहता 
५५ दकारी नाम मुठ़ा सत १ मध्ये 
२७ गयासी डुगाणी नाम मुद्रा 
२० भउजी नाम झुद्रा तिगानी सत १ क्र 
४८ जलाली नाम छुद्रा वतेमाना 
४८ रूकुनी नाम मुद्रा भवत्तेमाल 9 
॥ इति श्री ढिल्‍यां राज्ये -...0? ।  इति थी ढिल्‍्यां राज्ये चर्तमानसुद्रा ॥ 
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द्रव्यपरीक्षा ३५ 
संपइ पवद्षमाणा मुद्दा अछ्ावदीण रायर्स । 
दुविह दुगाणी दव्बों पडणा दस अट्ड ठंक सए ॥ १३४॥ 
छग्गाणी पुण दुविहा सड़ा पणवीस पठण पणवीसा । 
टंक सय मज्झि रुप्पठ सड़ा चउ दु जब नव विसुवा ॥१२५॥ 
इग्गाणी सय मज्झे तंबउ पण नवइ टंक पण दव्बो । 
रायहरे विवहारे गणिज इग्गाणिया सयर् ॥ १३६॥ 
इग पण दह पन्ना्स सय तोला तुद्ठि हेम टेकाईं । 
चउ मासा दीनारों रुप्पय टंको य तोलीणो ॥ १३७ ॥ 
चउ मास जाव घंडिय॑ सहावदीणस्स तुच्छ मुद्दाई । 
दम्म छगाणी टंका रुप्प सुबन्नस्स तोलीणा ॥ १३८ ॥ 
॥ इति अश्रपति महानरेन्द्र पातिसाहि अलावदी मुद्राः ॥ 


्‌ जज 








० रुप्य टंका १ अछाई प्रति गण्यते ॥ 
१० छगानी सत मध्ये तो८ मा६ई जथा 
१० छगानी सतमध्ये तो८ मा३ ज २४ 
३०  डुगानी सत मध्ये तो३ई मा३ ज० 
३० दुगानी सत मध्ये तोर मा८ ज० 
६०. इगानी सत मध्ये तो मा८ ज० 

० दोष तांबा सत १ टंक प्रणे स्व मुद्र 


शक को 





४ 





इत्तो भणामि संपइ कुदुबुद्दी रायवेदिछोडस्स । 

चउरंस वट्ट मुद्दा नाणाविह तुछ मुछो य॥ १३१९ ॥ 

बत्तीसं कणयमया रुप्पमया वीस दृम्म सत्तविहा । 

चउबिह तंबय साहा मुद्दा सब्वेवि तेसट्टी ॥ १४० ॥ दारं॥ 
इंग पण दह तोलाई द्स हिय जा सउ दिवड़ सउ दु सयं | 
इय वह्ट हेम टंका चउरंस पुणोवि एमेव ॥ १8४१ ॥ 


इ्द उक्ुस्फेरूविरचिता 
तेरह मासा सतिहा सुबन्न टंको य सोनिया तिविहा । 
इंग मासिया दुमासिय चउग़ुंजा एय बत्तीसस ॥ १४२ ॥ 
॥ इति खर्णमुद्गाः ॥ 
२६ 


£ हेम ठका नाना तोल्ये 

| ० इक तोलिया १ 
।" ० पंच तोलिया १ 
; 





० दस तोलिया १ 
० पचाश तोलिया १ 
० सथ वोलिया ठेका २ 
हेमटीनारु मासा ७ 
रूप्य टका सर्वपि इक तोलियाः । 
२७ 
कनऊ मुद्रा ३ यथा- 
| नानाविधा तोलो यथा- 
१४ कत्ताकार नाना तो० तो 
२७ १० २० ३० 
४० ७५० ६० ७० ८० 
ए० १०० १७० २०० > 
१४ चतु कोण तोत्ये छत्तकार घत्‌ 
निश्चित] , 
_१ मासा १३५ संवृत्ताकारु। 
_३ अपर नाना बृत्त लघुसुद्रा - 
__ १ भासा १। श्मा० २। १ गु० ४ 
शेर 


रुपिग तोली वद्य चउद्स चउरंस हेम सम तुह्ला। 
पंच विहा रुप्पइया इग दु ति चठउसासि अछः तुला ॥ १४३ ॥ 
॥ इति रुप्यमुद्राः ॥ 
२८ 





खझप्यमुद्रा २० विवरणम्‌ | 
१५, टंका मुद्रा नानाविध तो०ग॥।_. ,। : 
१ सदत्ताकारु तो० १ 
१४ चठु कोण. । तोलछो यथा- 
। शू ७५ १२० २०७ दरे० 8० ७० ४ 
प ६० ७० ८० ६० १०० १५७० २००| ४- 


ण्वं। 
_७. रुपीया मुद्रा नाना तोलो । 

२१ मासखा १ | १ मासा २ | हे मा० हे 
-___* सासा ४ | १ मासा ६ | ,संवृत्ता० 


० 
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दुग्गाणी य छगाणी तुल्ठे मुछ्े य रुप्प तंबे य। 


३७ 


, अछ्ाई सम जाणह अन्ने अन्ने वि ही भणिमों ॥ १४४ ॥ 


चडउगाणी वट्ट सए सोल सवा टेक नव जबा रुप्प | 
चउमासा तुल्ठेणं न संसय्य इत्थ नायव्व ॥ १४५ ॥ 
चउवीस वारसट्ट य अडयाडीसाण मुद्द चटउरंसा। 


तुछे य रुप्प तंबय संखा कमि अट्नगाणीओ ॥ १४६ ॥ 
तित्तीस टंक नव जब चउ विसुवा रुप्पु सेस तंबो य । 
सय अट्ठगाणिएहिं इगेगि तुछों य चउमासा ॥ १४७ ॥ 


॥ इति द्रंम मुद्रा: ॥ 


२९५ 


द्रम्मा मुद्रा सतत ७ नानाविध तोलो मूलो । 


चृषत्ताकार मुद्रा रे तोल्ये ८ं १ 
१, हुगाणी १०० मध्ये धातु २ 
ठं. ८ नवाती रूप्य । टं. ९२ तांम्र 
१, चडउगानी १०० मध्ये धातु २ 
टं. १६ मा० १ जब ९ रूप्य 
ठं. ८३ मा० २ जब ७ ज्ांवा 
१. छगानी १०० मध्ये धातु २ 
टू. २७ मा० ३ जब १॥ रूप्य 
5. ७५ मा० जब १० तांध्र 
चतुरस््र मुद्रा: ४ 
१, अठगानी १०० मध्य 
ठं. ३२३१ मा० जब ९ 5४ रू० 
ठं. ६६ मा० ३ ज० द॥, १ तां० 
२, वारहगानी १०० टें० १७० 
मा० १ ज० १ण॥. १ २९४ रू० 
मा० ४ ज० 5 ३॥, २॥।. १ तां० 
१. चउवीसगानी तो दं० ३ (३००१) 
मा० ३ ज० १०. श॥, 3, ३ रू० 
मा० ८ ज०।२ 5५ ०। ५६ ०॥ ताँ० 
१. अडतालीसगानी ८ं० ६ (६००१) चडउवीसगानीतो 
| हिग्ुण द्वव्यं । 
ताम्न मुद्रा ७ साहा सं । 
०5 १ मासा १ 
०९ १। मासा १। 
० 5२॥ मासा २। ० 5 ५ मासा ५ 
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प्श्८ उक्करफेरूविरचिता 


विस्ुवा सवाय विसुवा अधवा पइका य तंब चररंसा। 
£ तुछ्लेण कमि चडंता मासाओ जाम पण मास्ता ॥ १४८ ॥ 


॥ इति साहे मुद्रा; ॥ 
एवं दब्बपरिक्ख दिसिमित चेद्तणयफेरेण। 
भणिय सुय -वंधवत्थे तेरह पणहत्तरे वरिसे ॥ १४९ ॥ 
इति श्रीचन्द्रांगज ठक्कुर फेर विरचिता ' 
द्रव्यपरीक्षा समाप्ता । 


ठक्कर फेरूविरचिता 
6९ 
धातूत्पत्तिः । 
20० 


अथ धातूतत्तिमाह- 
रुप्प॑ च मध्ियाओ नह -पव्वयरेणुयाउ कणओ य । 
धाउव्वाओ य पुणो हवन्ति दुन्निवि महाधघाऊ ॥ १॥ 
पट्टं च कीडयाओ मियनाहीओ हवेइ कत्थूरी । 
गोरोमयाउ दुव्बा कमर पंकाउ जाणेह ॥ २॥ 
मउरं च गोमयाओ गोरोयण होन्ति सुरहिपित्ताओ । 
चमर॑ गोपुच्छाओ अहिमत्थाओ मणी जाण ॥ ३॥ 
उन्ना य बुक्कढाओ दन्‍्त गइंदाउ पिच्छ रोमा(मोरा?)ओ। 
चुम्मे पसुवग्गाओं हुयासणं दारुखण्डाओ ॥ 8४॥ 
सेलाउ सिलाइच मलणप्पवेसाउ हुई जवाइ वरं। 


40 से ॥0 


इय सगुणेहि पवित्ता उपत्ती जइय नीयाओ ॥ ५॥ 
इत्युपत्ति: । 
अथ करणीयमाह- 
पित्तलि जहा- 
वे मण अधाएबटियं कुट्टिबि रंधिज्ज गुडमणेगेण । 
ज॑ जायइ निश्चीढं तयडः तंबय सहा कढिय ॥ ६॥ 
सा वीस विस्तुब पित्तल दुभाय तंबेण पनर विसुवा य । 
तुल्लेण तंबयाओ सवाइया ढक्क मूसीहिं ॥ ७॥ 
तम्बयं जहा- 
बब्बेय खाणीओ आणवबि कुट्टिज्ज धाहु मद्ठी य । 
. भोमयसहियं पिंड़िय करेवि सुक्कषवि य पइयव्ब ॥ ८॥ 


४२ 


उक्क॒स्फेरूपिरचिता 
खीरोवहिसंभूय॑ विभूसणं सिरिनिहाणं रायांण । 
' द्ाहिणवत्त संखे बहुमंगलनिल्यरिडिकरं ॥ २५॥ ८ 
बद्चन्ति रेहकलियं पंचमुहं सुब्म सोल्सावत्त | 
इय संखं विडिकरं संखिणि हुई दीहहाणिकरा ॥ ३०॥ 
सिरिकणयमेंहलजुय्यं वरठाणे ठविय निश्च सुई काउं | 
दुदिः न्हविऊण चन्दणि कुसुमागरि मन्ति पूइजा ॥ ३१॥ 
पूजामनञ्न:-- 
3३» हीं श्रीं श्रीघरकरस्थाय 
पयोनिधिजाताय लक्ष्मीसहोद्राय चितितार्थसंप्रदाय 
श्रीदक्षिणावर्चसंखाय । 3* हीं श्रीं जिनपूजाये नमः ॥ 
इति पूजाबिधिः । 
दाहिणवतो य संखोय॑ जस्स गेहंमि चिट्ठह । 
मंगलाणि पवहनन्ते तस्स रच्छी सयंवरा ॥ ३३॥ 
तस्संखि खिविय चंदणि तिलयं जो कुणइ पुहवि सो अजिओ। 
तस्स न पहबइ किची अहि-साइणि-विजु-अग्गि-अरी ॥३४॥ 
नरनाहगिहे सखं बुड़िकरं रज्जि रष्टि भण्डारे | 
इयराण य रिडिकरं अंतिमजाईण हाणिकरं ॥ ३५॥ 
दाहिणवत्ते संखे खीर॑ जो पियद कय कुलच्छी य । 
सा वँझा वि पसूवठ गुणलक्खणसंजुययं पुत्त ॥ २६॥ 
इति दक्षिणावत्तेसह्डुः । 
दीवंतरि सिवभूमी सिंवरुक्‍्खं तत्थ होन्ति रुदक्खा। 
एगाइ जा [च]उद्सस वयणा सब्बे वि सुपवित्ता ॥ २७॥ 
पर उत्तमेगवयणा सिरिनिलया विग्धनासणा सुहया। 


' * कणयजुय कण्ठ सबणे भुय सीसे संठिया सहरा ॥| ३८॥ 


५ 


धावूत्पत्तिः ४३ 


दुमृुहा मंगलजणया तिम्ठ॒हां रिवहरण चडर मज्झत्था । 
पंचमुहा पुन्नंयरा सेसा सुपवित्त सामन्ना ॥ ३९॥ 

इति रुद्राक्षा: । 
गण्डुयनइसंभूयं सालिग्गाम॑ कुमारकणयजुय॑ । 
“ चक्कंकिय सावत्तं वट्टं कसिणं च सुपवित्त ॥ ४०॥ 
लोया तईयमभत्ता हरि व्व पूर्ति सालिगामस्स । 
सेयत्यि मुत्तिहिऊ पावहर॑ करिवि झायंति ॥ ४१॥ 

इति शालिग्रामम्‌ । 

“ महभूमि दक्खिणोवहि केलिवर्ण तत्थ केलिगुंदाओ । 
कहरव्बओ य जायइ कप्पूरं केलिगब्माओं ॥ ४२॥ 
'कप्पूर तिंन्नि कित्तिम इक॒डि तह भीमसेणु चीणो य। 
कच्चाउ सुकमि मुछ्लो वीस दस छ विसु व विसुवंसो ॥४३॥ 
'कायासुगन्धकरणं तहत्थिमजाय भेयगं सीय॑ । 
: “वबाय-सलेसम-पित्त तावहरं॑ आमकप्पूरं ॥ ४४ ॥ 

इति कपूरः । 
अगर खासदुवार॑ किण्हागर तिहल्लियं च सेंवलय । 
वीसं दस तिय एग॑ विसोवगा सुकमि अन्तरय ॥ ४५॥ 
अइकढिण गवलवजन्न॑ मज्झे कसिणं सरुक्ख गरुय च। 
उण्ह॑ घसिय सुयंध दाहे सिमिसिमह अगरवरं ॥ ४६ ॥ 
इत्यगरम । 
मलयगिरि पव्वयंमि सिरिचंदणतरुवरं॑ च अहिनिलयं | 
अइसीयलं सुयंध तग्गंधे सयलवणगंध॑ ॥ ४७॥ 
सिरिचंदणु तह चंदणु नीलवबई सूकडिस्स जांइ तिय॑ । 
तह य मलिन्दी कउ॒ही वन्वरु इय चंदर्ण छबिहं ॥ ४८॥ 
वीस॑ बारद्ट इगं तिहाउ पा विसुब चंदर्ण सेरं । 
पण तिय दु पाउ टंका जड्थल चडउ तिन्नि कमि मु ॥ ४९॥ 


उक्कस्फेरूविरचिता 


सिरिचन्दणस्स 'चिण्हं वच्ते पीय॑ च्‌ -घसिय रत्तार्म | 
साए कड़ये सीय सगंठि संताव नासयरं ॥| ५० ॥ + 
इति चन्दनम्‌ | 
नयवाल-कासमीरा कामरुया मिय चरन्ति सुकमेण । 
मासी सुत्थगठि उन॑ कत्थूरिय अरुण पीयघणा ॥ ५१ ॥ 
नयवाल-कासमीरे मियनाही हवइ वीस बिछुवा य। 
पंचि उरमाड़ पव्वय सभूय दहड्ड जाणेह॥ ५२॥ 
मियनाहि वीणओ हुई पण तोछा जाम चम्म सह तुह्ो । 
तस्स कणु वार बिसुवा चम्मो विस्ुवद्ध उद्देसो ॥ ५३॥ 
मिथनाहि उण्हमहुरं कड॒यं तिक्खें कसायसुग्गंध | 
दुग्गन्धि छद्दि ताब॑ तियदोसहरं च सुसणेह ॥ ५४ ॥ 
इति म्ुगनाभीकत्थूरिका: । 
कसमीरि जबडि केसरि देसे हुई कुंकुमं सुगन्धवरं। 
वीस वारद्ठ विसुवा पण आदण हुरुमयस्स भर ॥प५॥ 
इति कुंकुमम्‌ । 
म्ुर मास कुट्ट वाछय नह चन्दण अगर मुत्य छल्लीर॑ । 
सिल्हारसखंडजुर्य सम मिस्स दहंग वर धूव॑ ॥ ५६॥ 
इति घूपः | 
कप्पूरसुरहिवासिय चन्दणसंभूय परम सिय वासा | 
मासीवालूयसंभव कत्थूरिय वासिया सामा ॥ ५७॥ 
इति वासः | ह 


इति ठक्कुरफेरूविरचिते घातोत्पत्तिकरणीविधिः समाप्तः। 
श्रीविक्रमादित्ये संचत्‌ १४०३ वर्ष फागुण शु० ८ चन्द्रचासरे 
सगसिरनक्षत्रे लिसितम्‌ । सा० भावदेवाइुज पुरिसद । 
; आत्मवाचनपठनार्थ सुभमस्तु । 


िचप3 ० नल 


ठक्कुर फेर विरचित 
पी 


ज्यातत॒ षसा र 


॥ ३» खस्ति ॥ 
॥ आदिद्यादिग्रहा नमः ॥ 


सयलसुरासुर नमिउं जोइससारं भणामि कि पि अहं 
संखेवि परप्पहिय निरिक्खिउं पुव्वसत्थाईं ॥ १ 
हरिभद-नारचंदे पठमप्पहसूरि-जउण-वाराहे । 
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दिणसुद्धि बयालीसं विवहारे सद्ठटि गणिय अडतीसं । 
गाह दुहियसउ रूग्गे दुसय बयालीस जुय सब्बां ॥३ ॥ दारं॥ 


[ प्रथम दिनशुद्धिद्वारम ] 
दिणशुद्धि जहा- 
८१) (८ 'े कुज ४ ५८६ ७८५ ७० टू ० ०७ 
रवि ससि कुजं बुह गुर सिय सणिवारा राहँ केये सहिय गहा। 
ससि बुह गुर सिय सोमा कूर त्ति बुहो य जेण जुओ ॥ ४ 
नंदा भद्दा य जया रित्ता पुन्ना य पडिवयाइ तिही । 
नक्खत्त जोय रासी. चक्क॑ अवकहड सुपसिद्ध ॥ ५ 


ते जहा -अश्विनी १, भरणि २, कृत्तिका ३, रोहिणी ४, रूगशिरः 
७, आद्रा ६, पुनव्व॑सु ७, पुष्य ८, अशछेषा ९, मघा १०, पूर्वफाल्णनी ११, 
उत्तरफाल्गुनी १९, हस्त १३, चित्रा १४, स्वाति १७, विशाखा १६, 
अनुराधा १७, ज्येष्ठा १८, मल १९, पूर्वाषाढा २०, उत्तराषाढा २१, 
अभोचि २२, श्रवण २३, घनिष्ठा २७, दातभिषा २७, पूर्वभाद्रपद 
>७ उत्तरभाद्रपद २७, रेवति २८॥ इति नक्षत्रनासानि ॥ 


४२ दिणसुद्धि, ६० व्यवहार, ३८ गणित, १०२ छम्म२४७२ गाहा। 
“टिप्पणी ५ | 


डर 


हु उकुरफेरूविरचित ज्योतिपसार 


विष्केस १, प्रीति २, आयुष्मान्‌ ३, सौसाग्य ४, सोभन ५, 
अतिगंड % खुकर्मा ७, घ्ति ८, शल ९, गंड १०, वृद्धि ११, धुव 
१२, व्याघात १३, हृपण १४, बच्र १०, सिद्धि १६, व्यतीपात १७, 
वरियानु १८, परिघ १९, शिव २०, सिद्धि २१, साध्य २२९, शुभ 
२३, शुक्च २४, ब्रह्मा २०, ऐंद्र २०, वैध्वति २७॥ इति योगनामानि ॥ 


मेयु १, बषु २, मिथुत्त ३, कर्क ४, सिंघ ५, कन्या ९, तुला ७, 
बृश्चिकु ८, धल्ञु ९, मकरु १०, कुंछ ११, मीनु १९॥ इति राशिनामानि॥ 
चुचेचो लाअश्विनी। लि छ ले लो भरणि। अह् उ ९ कृत्तिका। 
ओ व वि बु रोहिणी। वे वो क कि मस़गशिरः | छु घ ड छ आद्रा। के को 
ह हि पुनर्वसु | ह हे हो ड पुष्प । डि डु डे डो अश्छेपा। म सि झछ से सघा। 
मो द दि डु पूर्वफाल्गुनी । टे ठो प पि उत्तरफाल्गुनी | पुप ण ठ हस्तः। 
पेपोररिचित्रा।रु रे रो त खाति । ति ठु ते तो विद्यखा। न नि 
ल॒ ने अनुराधा। नो य यियुज्येछा। ये यो भभिसूल। भूध 
फ ढ़ पूर्वापाढा। भे भो ज जि उत्तरापाढा। हू जे जो खा अभि- 
जित्‌। लि खु खे खो श्रवण | गगि सु गे घनिष्ठा। गो स सि रु 
उइतभिपक | से सो द दि पूर्वभद्गपदा | दु. झा झ थ उत्तरभद्गपदा । 
दे दो च वि रेवती। इति नक्षत्रावकहड्चक्रम ॥ 
अश्विनी भरणी कृत्तिकापादे मेष+ १। क्ृत्तिकाणां अयः पादा 
रोहिणी झगशिराद्धे ब्रषः ९। म्गशिरारे आद्रा पुनव्वेसुपादत्रय 
मिथुन: ३। पघुनर्वसुपादमेक॑ पुष्य अश्छेपा ककेंदः ४ । मधा पूवो- 
फाल्गनी डत्तरा फाल्शुनीपादे सिंह। ५ । उत्तरफाल्गुनीनां चअयः पादा 
हस्त चित्रा कन्या ६। चित्रार खाति विद्वाखापादत्य तुला ७। 
विद्याखापादसेक अनुराधा ज्येष्ठा चृश्चिकः ८। मूल पूवापाढ उत्तरापाढ- 
पादे धनः ९। उत्तरापाढ्मणां त्रयः पादा श्रवण घनिष्ठादँ मकरः १० 52 | 
घनिणाद शातलिप पूर्चभद्गपद्पादक्अर्य ऊँमः ११॥। पूर्चभ 
उत्तरभद्गपद रेवती मीनः १२। इति नक्षत्र रादायः ॥ 
रवि पडिब5ट्ठमि नवमी कर मूल पुणव्बस्‌ धणिद्ठा य | 
अस्सिणि पुस्मो थ तहा ति-उत्तरा रेवई सिद्धा ६ 
सोमें नवमी वीया मियसिरि अणुराह पुस्सु रोहिणिया ! 
सच॒ण इय पंच रिक्‍्खा मयंतरे जया तिहिं सुहया ॥ ७ 


प्रथम दिनशुद्धिद्धार ३ 
तिय छट्ठ5ट्टमि तेरसि सूलःस्सणि रेवई य असलेसा । 
मियसिर उत्तरभमहृव इय सिद्धा भूमवारंमि ॥ ८ 
बीया सत्तमि बारसि असलेसा पुस्सु सवण अणुराहा । 
कित्तिय रोहिणि मियसिरि बुड॒दिणे इय सुहा भणिया ॥ ९ 
पंचमि दसमिक्कारसि पुन्नमिम अणुराह पुव्वफग्गु करं। 
पुस्सु पुणव्वसु रेवह अस्सणि य विसाह गुरि सिदछा ॥ १० 
सुक्के तेरसि नंदा अणुराहा सवण पुव्वफग्गु तिय॑ | 
उत्तरसाढ पुणव्वसु रेवह अस्सिणिय रिडिकरा ॥ ११ 
सणि नवमि चउथि अट्ठटमि चउ॒द्सी सबण साइ रोहिणिया | 
मह सयमभिस पुव्वफग्गु तिहि-वार-मि सिडिजोय सुहा ॥ १२ 

॥ इति वार-तिथि-नक्षत्र-सिद्धियोगः ॥ 
उट्ठटिकवारसि चउदसि रवि बारसि तेरसी य सोमदिणे । 
भूमे पडिब्र इगारसि तेर5ट्टमे चउद्सी बुछे ॥ १३ 
गुरि ठु चठ सत्त बारसि नम्वि बीय चडउत्थि चउद्सी सुक्के । 


४ ९७ 


पण सत्त पुन दह सणि तिहि वार विरुद्ध जाणेह ॥ १४ 
॥ इति तिथधि-वार-विरुद्धयोगः ॥ 
सूराइ बारसीओ इगूणजा छट्ठि कक्कजोगो5यं । 
रवि ससि सत्त बुहिग॑ तिये संवत्तय छ गुरि सुक्कि तिया ॥ १५ 
॥ ककेद - संवत्तेयोगौ ॥ 

भर चित्तत्तरसाढा धण-उत्तरफर्गु-जिट्ठ-रेबइया । 
सूराइ जम्मरिक्खा मुणेह तह वज्जममुसल पुणो ॥ १६ 

॥ इति जन्‍मनक्षत्र वज्भसुशले च ॥ 





4 दृश्यतां प्रथम कोप्ठकमम्‌ । 2 दृश्यतां हवितीय॑ कोष्ठकमम्‌ । 8 दृहयतां 
ठृतीयं कोष्ठममू । ८ दृह्यतां चतुर्थ कोप्ठकम्‌ । 


द्द ठकुस्फेरूविरचित ज्योतिपसार 


चउ छट्ठे नब दसमे तेरसमे वीसमे य नक्खत्ते | 
रविरिक्खाउ गणिज्जड रविजोय सयलकज्जकरं ॥ ३४ 
रवि-कुज-बुह-सियवारा दुगंतरे भरणिमाइ रिक्खाई । 
पुन्निम तिय भद्दा तिहे निवजोया तरुणजोगा य॥ श५ 
नंदा पंचमि नवमी अस्सणिमाई दुगंतरे रिक्खा। 
बुह-भूम-सोम-सुक्का कुमारयोगा मुणेयत्वा ॥ ३६ 
रविजोय-रायजोए कुमारजोए सुखुछादियहे वि। 
ज॑ सुहकर्ज कीरइ ते सब्बं॑ बहुफल हब | ३७ 
॥ इति रविजोग  - राजजोग - कुमारयोगत्रयम  ॥ 
गुर कुज सणि तिहि भद्दा मिय चित्त धणिट्ट जमरूजोगो5य॑ । 
तिप्पाए नक्खतेे इय सहिय तिपुक्खरं जाण ॥ १८ 
जमल-तिपुक्खरजोए सुहकज्ज पृत्तजम्म-वीवाहं | 
नह्ठ-विणई सब्बं हवेइ ते विउण-तिडउण कमे ॥ ३९ 

॥ इति जमल' - ज्िपुप्करयोगौ  ॥ 
वे वार सणि विहृप्पइ दु दु अंतरि कित्तिगाइ नक्खता । 
तिहि रत्ता तेर5ट्ठमि नायव्वा थविरजोगा य || ४० 
जुदं जणावणीयं जलासए बुंव अणसणाईएणं | 
ज॑ पुण वि अकरणीयं ते कीरइ थविरजोगेण ॥ ४१ 

॥ इति स्थविरयोगः ॥ 

सणि ससि बुह अभिसेयं बुह-मुर-सुक्केसु वत्थपहिरणय । 
सूरे कज़वारंभ पुर नंगरू मंगले कुज्जा ॥ ४२ 


भर 
इति श्रीचंद्रांगजठकुरफेरूविरचिते ज्योतिपसारे 
____ दिनशुद्धिनाँम प्रथम द्वारं समाप्तम्‌ | गाथा ४२॥ 
१ सूर्यनक्षत्रात््‌ चद्रनक्षत्र जाम गणनीयम्‌ | ४।६।९॥१०१३॥२०। रवियोग 
उत्तम* | #/इक्तस्स भए पचाणणस्स भज्जति गयघडसहस्सा । 
तह रविजोगपणद्वा गयणम्मि गद्दा न दीसति ॥? 
3 दृश्यवा त्रयोदश कोछऊम्‌ | 4 दृश्यता चहुर्देश कोछ्ठऊम । 5 दृदयता पद्चदश 
हक । १6 दृइयता पोढश कोछकम्‌। ॥7 दृड्यता सप्तदूश कोपकम्‌ | 


प्रथम दिनशुद्धिदार 
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चतुर्थ कोएफ्म्‌ पश्चम कोष्ठफम्‌ 
छायालझी श् २७ भवन्ति | 
(झम ) प्रथमचाराधिपस्य 
> यावत्‌ घटी २॥ 
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द्वितीय व्यवहार द्वार ११ 
[ द्वितीय व्यवहारद्वारम ] 


हैः 

सणि तीस गुरू तेरह अट्टारस राहु दिवढ़ मासु कुजो। 
बुह-सिय-रवेगु मासो सिवा दु दिण चंदु रासिठिई ॥ १ 
खड़ संर्य सट्ठ छतीसा तिन्नि बेहत्तर दु-एग-बनासो। 
तिन्नि बथालं गारय(ह) आइ कमे उद्यदिणसंखा ॥ २ 
सुन्न-रवि सोल दसणो नंद वयालीस पच्छिमत्थ दिणा। 
भूमाईं तह पुच्वे बुह सिय बत्तीस स्गसैयरी ॥ ३ 
पणसंट्टि एगेवीसं वरेसअहियं सय॑ च बाबन्ना । शा 
चंउतीस सयं दियहा वक्कगया मंगलाइ कमे ॥ ४ 

॥ इति ग्रहाणां राशि-स्थिति-उदया-5स्त-वऋद्निसंधक्षा(र्या) ॥ 


रबि तिय छट्टों दसमो चंदो तिय सत्त छ इग दसमो य | 
सियपक्खि दुं पण नवमो गुरु पंचम दु नव सत्तमओ ॥ ५ 
बुहु दु चठउ खड दहड्टों कुजु सणि ति छ भमिगु छ सत्त दसरहिओ। 
राहू तिय दस छट्टों गोयरि सबि गारहा सुहया ॥ ६ 
रवि मंगलु पविसंता चंदु सणी निस्सरंत गुरु अंते । 
सज्झगया बुह सुका सुह-असुह फ्लू पयच्छति ॥ ७ 
बुहु विजा-गमणि सिओ सणि दिक्‍्खा गुरु विवाहि जुडिः कुजो । 
निवदंसणंमि सूरो सव्बसुकज्जे बली चंदो ॥ ८ 
नव सत्त पंच बीओ दिवायरो5 सुरगुरू य ति छ दहमो। 
एए जहुत्तपूइय ह॒बंतिं सुपसन्न वीवाहे ॥ ९. 
॥ इति जन्मराशितो अहाणां गोचरः ॥ 
गहणे रासीओ जानिय रासी ति चड अट्ठ गार सुहा । 
पण नव दह-५त मंज्मिस, छ॑ सत्त इग दुन्चि अइअहमा ॥ १०: :. : 
३ / *॥ इति ग्रहणराशिफलम्‌ ॥ 


श्र ठक्कस्फेरविरचित ज्योतिपसार 

चंद्बर्ल॑ सियपक्खे कसिणे ताराबर्ल सुरिक्खाओ | 

अऔउ छे नेवुत्तिम हुँ इंगई मज्झिमा ति पण सर्तेंहहमा ॥ ११ 
॥ इति ताराबले जन्मनक्षत्रात्‌ ॥ 


जो गहु गोयरि अवलो तस्समसुहमंकि जद गहों कोइ | 
हुई वामवेहि छु गहो असुहो वि सुहस्स फल देह ॥ १३ 
रवि सणि विणु सणि रवि विणु चंद विणा बुछ्डु बुह विणा चंदों । 
असुहंक समसुहंके सेससस गहाण बेहसुहा ॥ १३ 
गारह तिय दृह छ सुहो पण नव चउरंतिमों रवी असुहो | 
सणि कुज ति गार छ सुह्ा अछुहंतिम पंचमा नवमा ॥ १४ 
सत्तेग छ इक्कारस दह तिय चंदो सुहंकरो भणिओ । 
हु पर्णतिसडट्ठ चड नव असुंदरों वामवेहंमि ॥ १५ 
दु चठ छ अड दृह गारस ठाणे बुद्धों महावली होइ । 
पण ति नवेग5ड्ैते असुहो विय होइ नायव्वो ॥ १६ 
बीओ इककारसमों नव पंचम सत्तमो थ विडिकरों | 
बारट्ठ दह चउत्यो तइओ य अछुंदरों जीओ ॥ १७ 
सुको इगाइ जा पण अठ्ठ नविकार अंतिमो सुहओ । 
अड सत्तिग दह नव पण इकारस छ तिय विडः सुहो ॥ १< 

॥ इति सूर्यादिग्रहाणां जन्मराशितो वामवेघ), फलाफलम्‌ ॥ 
पुष्ब॒गगी जमे नेरई पच्छिम वायन्‍्व उत्तेरीसॉण । 
इय अट्ठ॒दिसा सुक्म पायार्ा5एयाससहिय दसे ॥ १९ 

॥ इति दिसाक्रमम्‌॥ 

सिरि' सैहि कंधे य मुर्यों केरि हिचए साहि युज्ह जाणे पे । 
ति ति दु छु ढ पण इगेग हु छ रवि रिकक्‍सा उ गण सुकमे ॥ २० 


द्वितीय व्यवहार द्वार १३ 
एयरस फल कमसो सिरिवह मियहार सुहेड परेएस | . 
चोरी सर॑ लेहुतट्टों तियरत्त विदेस अप्यौऊ ॥ २१ 
॥ इति रविनक्षत्राद रविचऋरम ।। 
मेहि दाहिणकर पाए वामकरे हिय॑ सिरे नयणँ गुज्से । 
इगे चर्डे छ चर्ड पर्ण ति दु दु सणि नक्खत्ताउ सुकमेणं ॥ २२ 
रोय॑ लाई विदेस बंधर्ण लाहं॑ च॒ पूर्य सुह मिच्चू । 
भणिया एड गुणागुण गणिज ता जाव नियरिक्खें ॥ २३ 
॥ इति शनिचक्रम ॥ 
चउ सिरि चडँ दाहिणकरि कंठिग पण हिये॑ छ पा बामकरे 
चउ, ति नयणि  गुररिक्खा पय वामकर॑ वजि सेस सुहा ॥ २४ . 
॥ इति गरचके ॥ 
तम रिक्खु मुहि ति फुछ्लिय चठ फलियें ति अहर्ल ति झडिये गुडिके 
तिय रायेस तिय॑ं तामंस चडउ सुह तिय अर्सुह तमचके ॥ २१ 
फुल्लिय फलिए लछाहे अषा(खा )णि लच्छी सुहं च सुहि रिक्खें । 
मुह अहल झडिय रायस तामस असुहे य असुहतमं ॥ २६ 
॥ राहुनक्षत्राद्‌ गणनीयम्‌ ॥ 

राहतनुचकं-पुव्वो वायव्वों बिय दाहिण ईसाणें पच्छिमं5ग्गी य। 
उत्तेर-नेरेंड सुकमे चउघडियं राहु दिणमाणं ॥ २७ 

॥ इति राह दिनचक्रम ॥ 
पुव्वुत्तरग्गिनेरइ दाहिण पच्छिम्म वायवीसाणे | 
सियपडिवयाइ जोइणि कमि संमझ्ुह दाहिणे वज्जा ॥ २८ 

॥ इति योगिनीचक्रम ॥ 
कसिणे सत्तमि चउदसि दिण भद्दा दसमि तीय रयणीए | 
सिय पुन्निमट्ठदियहे चउत्थि इक्कारसी य निसे ॥ २५९ 


श््ठ उक्ुस्फेरविरचित ज्योतिपसार 


पण घडिय धणहरा5५इम-भसयकरी दह दुबालसंतकरी | 
बिट्ठी तियघडियंतिम, धण-कणयसुहंकरी जाण ॥ ३० 
म॒र्णु वर्सु मुँणि तिहि वेयों दहे रूद्द ति पुव्बयाइ अट्ड दिसे । 
पढमपहराइ भद्दा.पिट्टि सुहा संस॒हा असुहा ॥ ३१ - 

॥ इति भद्राचक्रम ॥ 
गिहिभूमि संत्तमायं पण दंह तिहि तीस तिहि दहिक कमे | 
इय दिण संख च[ उ ]दिसि सिर पुंछ समंकि बच्छठिई ॥ ३२ 
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राहघडीचकऋ कोष्ठकम्‌ तिथियोगिनीचऋ कोष्ठकम्‌। 
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॥ इति भद्वाचर्क सन्मुर्ख बजा प्रहरमाने ॥ . 














































वत्सचऋ कोष्ठकम्‌ । । 
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भिगसु सणि तम्र॒ सत्तु रवे, तम्रु चंदे, बुहु कुजे, ससी बुद्ध ।- 
बुह भिगु जीवे, सुक्के रवि ससी, मंदे रविंदु कुजा ॥ ३४ 
चें मे शु मित्त सूरे, बु र चंदि, र च॑ गु भूमि सुर बुध | 
चं मर गुरि स बु सिए, बु सु मंदे, मित्त सेस समा ॥ श५ . - 
॥ इति रहुमित्रोदासीना; ॥ 





१६ उक्करफेरूविरचित ज्योतिपसाए 
; > शबु-मित्र-उदासीत ग्रहकोष्ठमम्‌ । 





मेस विस मयर कन्ने कक्के मीणे तुले य मिहुणे य । 
सराइ कमेणुच्चा नीचा उच्चा उ सचमगा ॥ ३६ 
॥ इति उच्चनीचोी ॥ 
सवण5६ पुस्छु रोहिणि ति-उत्तरा सय धणिट्ट उद़सुहा । 
रायाभिसेय मंदिर छत्तालंबाईं कायव्या ॥ ३७ 
भरणि$सलेस ति-पुव्वा मू म वि कित्ती अहोमुहा रिक्खा। 
नीम्ब सर कूब वावी पकीरए भूमिखणणाई ॥ ३८ 
चित्त अणु जिट्ठ रेवह मिय कर पुण साइ अस्स तिरियमुहा । 
गय तठुरय करह दसणं जंत सगड अरहरटं कुजा ॥ ३९ 
॥ इति ऊध्व॑स्ुख - अधोखुख - पाश्वेसुखा नक्षत्राः !| 
घूस स्‍्सा ह ति-पुव्वा मिय धण सवण६६ चित्त असलेसा | 
पुरसु पुण$स्सिणि गुर बुह ससि रवि मिगु इय सुहा विज्ञा ॥ ४० 
॥ विद्यारंमे अओेछाः ॥ 

धण घुण रोहिणि रेवइ ति-उत्तरा पुर पंच हत्थाई | 
अस्सिणि बुह-गुरुसुका वत्थालंकारि पएरिससुहा ॥ 9१ 
हत्या पंच रेबइ धणिट्ठ अस्सिणि गुरहक्क भिगुवारे । 
चूडाइकणयरयणर्ण व॒त्यं पहिरेइ नारिवरा ॥ ४२ 

॥ इति पुरुषस्त्रियों चस्त्नालंकारे प्रधानाः ॥ 
पाणिगहणाउ गमर्ण पढमे तइए थ पंचमे वरिसे | ' 
गुर सुक्क चंद सबले विवाहलूग्गों व मेरूग्गो ॥ ४३ 
रोहिणि मूल ति-उत्तर मह मिय कर चित्त पुरसु धण साईं। * । 
छुहवारे नंववहुया सुगिहिपबिह्ठा हवइ सुहया ॥ 8४७ 3» «| 

कै नतनवहगहपवेसे हु मदिननक्षजआाः ऐ 
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कित्तिय भरणि सलेसा पुणव्वस्‌ चित्त सवण मूल महा । 
अद्दा पुस्सो य तहा न कुणइ न्हाणं पसू य तिया॥ ४५ 

॥ प्रसूतासत्रीर्नाने एते नक्षत्रा निषेधाः 0 
पंचग धणिट्टगाई जा रेवइ पंचरिक्ख ताब घुव। 
दक्खिणदिसे न गम्मइ न कट्ठ -तिणगगहण गिहछाया ॥ ४६ 
ह॒त्थ - सवणाइ तिय तिय अणुहार(राह)स्सिणि अमीइ मिय मूल । 
पुस्सु पुणव्वसु रेबइ सुहया गुर चंद भेसिज्े ॥ 8४७ द 

॥ इति भेखजे(षज्ये ) ॥ 
जे इच्छंति सुसहर् नववहुय सबाल गुव्विणी ते वि । 
न हु गचछ॑ति पएगं दाहिण तह संमुहे सके ॥ ४८ 
दुकाल -देसभंगे रायमए इक्कि नयरि वीवाहे । 
जे तिय तिवार आगय ताणं सुकको न हन्नेइ ॥ ४९ 
पोढतिय सुक्कि दाहिण आगच्छट संम्ुह॑ च बज्जेइ । 
कन्नअ चेय तवस्सिणी दाहिण-सम्ुहो न दूसेइ ॥ ५० - 
॥ इति झुक्रफलम ॥ ह 
सिंघट्टिय जइ जीवे महभ्ुत्तं होइ अहव रवि - मेसे । 
ता कुणहु निव्विसंक पाणिग्गहणाइ कन्नाण्ं ॥ ५१ 
॥ इति सते गुरसिघस्थफलम ॥ 

जो कज्जु जेण रिक्खे भणिओ सो तस्स मुहुति कायव्वों । 
दिण- निसि पनरसमं सो ज॑ हुइ त॑ मुहृतपरिमाणों ॥ ५२ 
अद् अहि मि(चि/)त्त मर धर्ण पुब्चुत्तरँ -साढ 5भीईं रोहिणियों । 
जिंईं विसंह मूल से पुव्बुत्तर -फर्गुं दिणस॒हुता ॥ ५३ 
रयणिम॒हुत्त अद्दा पुव्वाभद्ाइ अट्टं नक्खत्ता । 
पुणवर्स पुरंसु सबर्ण कर चित्तों साई य पन्नरसा ॥ ५४ 


॥ इति द्नि-राजिसुह्चत्तेनाम ॥ 


१८ उकुस्फेरूविरचित ज्योतिषसार 


सूल मिय सवण, हत्थे पुस्सु पुणव्वसु कुज - $क्-गुरुवारे | 
घणपक्खि सुददियहे सीमंतयउज्नयं कुजा ॥ ५५ 
॥ सीम॑तोन्नयनम ॥ 

सवणाइ तिजन्नि हत्थे रेबइ अणुराह साइ अस्सिणिया | 
पुरुछु पुणव्वखुधभीई ति-उत्तरा खुहदिणे चंदे ॥ ५६ 
नामक[र]ण - 5न्नपासण नयणंजण जायकम्म वयवंघं । 
सिप्पाइ चूडकरणं तणुभूसणमाइ कायब्ब ॥ ५७ 

॥ डइति नामकरण - अन्नप्रासन - चूडाकरणं च ॥ 
कर सवण चित्त रेबइ रोहिणि अणुराह पुरुछ जिट्ढा य । 
अस्सिणि पुणव्वस्ते वि य करिज् सिखुकन्नवेह सुहा ॥ १८ 
पुस्छु पुणव्बठ्ठु रोहिणि ति-उत्तरेहि कुछुंमवत्थाई । 
जत्तेण परिहरिजहु जइ बंछहु सुपइसोहग्गं ॥ ५९ 

॥ इति कुसुमवर्ख्रे निषेध! ॥ 

रोहिणि पम्ु॒हाईण अंधय कारण च॒ चिप्प अमल | 
सयलछ्सुडिसुन्न॑ गयबत्थ कमेण उबएस |) ६० 


हि 
तर 


॥ इति श्री चन्द्राइज -ठक्कुरफेरू-पिरचिते ज्योतिषसारे ज्यवहारद्वार 
द्वितीय समाप्तम ॥ २॥ 


्चा॑ाौ।०> #<ली ता 
[ तृतीय गणितपदद्वारम । ] 
उज्जेणि दाहिणुत्तर जत्य ठिए सह कीरए लूग्गो | 
तत्य॑तरस्स जोयण पंच उण रसेहि ज॑ पत्त ॥ १ 
बि- है उत्तर पिंडे हीणज्जयं दाहिणुत्तरे कमसो । 
ससि -वेये भाइ लू अंगुरु -पडिअंगुल् जे च॥ २ 


तठतीय गणितपद द्वार अ १९ 


रवि अंगुल संकरस य विसव उछायाइ त॑ च मेस - ठुले । 
अयणं सूणदिणेहि जहिच्छट्ठाणस्स नायव्बं ॥ ३ 

॥ इति विषवच्छाया ॥ 
एगू्ण संट्रेसयं पंणसद्ऑि दसेहि विसबच्छायहयं । 
सोलह बसु राम फर्लं संदेसचरखंडियपलाईं ॥ ४ 

॥ चरखंडिकानयनम ॥ 
वसु- रिक्ख नंद - नव - कर ति- देसेण तिय - देते नंद -गुणेतीसं । 
वेर्स - रिकखे चरखंडिय कमुकमे रिणधर्ण कुजा ॥ ५ 
मेसाइ कमि उवक्कमि इच्छियठाणस्स रूग्गपलसंखा | 
भणियं च आओ वुच्छ तकालिय जं फुड रूग्गं॥ ६ 

॥ लग्नानयनम्‌ ॥ स्थापना लिखु्यते- 


रश्७८ ढीली जोजन ७४| आसी जोजन <१ लघञ्मप्रमाणं पलछसंख्या । 
२९९, विषवच्छाय जो विषम चउछाया अंगुल 
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धण -मिहुणगए सूरे जित्तिय भोयंसि फिरइ संकपहा । 
तित्तिय अयणंस घुब अनि पवाहिय इमं जाण ॥ ७ 
११6५० + [कर #दसहि पु + 
पण- ख - #हूँण साग॑ सट्ठिफर्ल य अयणंसा । 
ते सूरे दायव्वा रूग्गे केती चराणयणे ॥ ८ 
॥ इत्ययनांदा; ॥ 


श्र ठऊुसफेरूविरचित ज्योतिपसार 

मत्तेमारसठाणे संठिय पिक्खंति पुन्नदिद्टि गहा। 

छूग्ग॑ गहाण दिद्ठी गणिज वाम॑ विणा राहू ॥ २७ 
अन्न पुनः केचिदेवमाहु।- 


दो वारहंघा य छहड्ड पाओ, दिद्ठी य अछं तिय गारसाओ। 
पंचो नवं ठाण गहाण पठणं, चउकिंद दिद्ठी पर(रिपुन्न नूणं ॥ २८ 
अथवा- 
तिय दसमगो य मंदो तिकोणगो ५।९% जीआँ अट्ठ-चड भूमो। 
सुक्करवी बुह-चंदा पुत्न॑ पिक्लति जायाओ ॥ २९ 
॥ इति गअ्रहाणां दृष्ठिः ॥ 
जा तिय ता न विकप्पं तियहिय किंदं खडाउ हीलिजा | 
खडु खडहियाउ हीणा नवहिय चकाउ सोहि झुजं ॥ ३० 
॥ इति छुजम॥ 

चरखंडपिंडविउ्ण ख-छे लड्ं तीस जुत्त परमदिणं । 
कक्कयर्ण सूणदिणे निसिझ दिणमाणु मिस्सु भवे ॥ ३१ 

॥ इति परमदिन - सिश्री ॥ 
अयणंसजुत्तसूरं भ्रुजकंम करिबि सेस ज॑ रासी | 
तं॑ चरखंडियभुत्ते मुजेहि गुणिज् अंस कछा ॥ ३२ 
हरिऊण तीसि भायं लूडपलं जुत्त भुत्त खंडिचरं | 
ते पनरहिजुय हीणं अज तुछ कमि बिउण द्णिरयणिं ॥ ३३ 

॥ इति दिन-राजिसानस्‌ ॥ 
परमद्णाओ हीणं॑ इच्छिपय दिणमाणु सेस सत्तिहय॑ । 
पंचे फल बारसंगुले संकसस दिणडछाय घुबं ॥ ३४ , 


॥ इति सध्याहच्छाया ॥ 


! | 


चतुर्थ लशञ्नद्वार ' शहटे 


जा जहि काले छाया दिणडछाया वि हीण संकजुया । 
दिणमाणं छ च्चे गुणंतेण फल दिवसगयसेसं ॥ २५ 

॥ गतदरोषदिनम ॥ 
द्विसडं संकेजुयं गयघडियफलेण मज्झछायजुय । 
संकूणे सेसअंगुल जहिचछकालस्स छायवरं ॥ ३६ 

॥ इति इृष्टच्छाया ॥ 
संकपहावग्गजुर्य तस्स पए कंनु कन्नवग्गाओ । 
सोहेबि संकवरग्गं सेसस्स पए हवइ छाया ॥ ३७ 

॥ कर्णच्छाया ॥ 
वासरभुत्त घडी पल संपइ तिहि वार रिक्‍्ख जोयजुय॑ । 
ते तक्कालियवारं तिहिरिक्खं जोय जाणेह ॥ ३८ 
॥ तिथ्यादितकालिक योग ॥ 


॥ इति परमजैन श्री चन्द्राड्गजज - ठक्रफेरू - विरचिते ज्योतिषसारे 
गणितपद तृतीय द्वारं समाप्तम ॥ 





[ चत॒ुथ लम्मद्वारम ] 


गुरखित्तगए सूरे रविखित्ते जीउ गुर-रविक्कि गिहे । 
सुक्के य सुरगरे वा बाले बुड्े य अत्थमिए ॥ १ 
तिन्नि दह दियह बाले पक्खं पण दियह भिगु सुए बुड़े । 
पुष्बावरसुकमे्ण तिदिण गुरू बाल पण वबुद्डे ॥ २ 
हरिसयण अहियमासे रवि -ससिगहणाउ जाव सत्त दिणा। 
संकंति पढम अग्गिम इय ति दिण दिणत्तयाईए ॥ ३ 
जिट्ठरस जिट्ठमासे वइधिद्ट वितिपाय विट्ठि ससि नट्ठे । 
न हु रुग्गं दायव्व॑ं जम्मदिणे जम्मभे मासे ॥ ४ 

॥ इति वर्ष -मासादिनिषेधः ॥ 


8 टकुस्फेरूविरचित ज्योत्तिपसार 


लतो पाये वेहँ जुई जामित गरूग्गेहु प्पगह । 
इक्कग्गर्ल दिणदोसा चय दिक्ख पहड्ठ वीवाहे ॥ ५ 
॥ चक्रम ॥| 

पंचुड़रेहा पण तिरिय रेहा, पत्तेव चउकूणिहि विज्नि रेहा । 
वामस्स कूणग्गहि वीयरेहा, कित्तीयमाईं म्ुणि रूत्तवेहा ॥ ६ 

॥ पंचछणलाकाचक्रम्‌ ॥ 
रवि- कुज - गुर - सणिकमसोी बारह ति छ अट्ट पुरठ,लछत्त ;ति) 
पुन्नमिम ससि बुह भिगयु तम पच्छा बावीस सत्त पंच नव ॥ ७ 
वित्तहर॑भयजणण मरण कलह च बंधुनासयरं | , 
कजविणोस गम मरण सूराइछ्चफल ॥ ८, ५ * 

॥ इति छातः ॥ 
मह चित्ता असलेसा रेवइ अणुराह सबवण इय पाओ |. 
रविरिक्खाओ ठविजइ अस्सिणिमाईणि जोइजा ॥ ९ 
॥ इति पातम्‌। चञ्रपातकरम ॥ 
ससिहरनक्खत्ताओ जह हुई गहु इक्ति रेह बीयदिसे । 
ता जाणिजहु वेहं परिहरिय् जओो भणिय॑ ॥ १ ० .॥ 
रवि - कुजबेहे विहवा बुहि वंझा भिग्यु अउत्त सणि दासी.) 
गुरवेहेण तवस्सिणी विछासिणी राहवेहेणं ॥ ११, , ,; 
उत्तरसाढंतपए सवणाइमघडिय चारि अब्भीई | , , .... 
तत्थट्ठिए गहेण उप्पज्जइ रोहिणीभेयं ॥ १३, 
परिहरिवि विदा करिज्ज कर्ज असंकिय नूणं | /' ,, 
सप्पस्स दृष्ठ अंग्ुलिछेए ता,हवइ कत्य, विस ॥ १३ 
॒ ॥ इति बेघः ॥ 


- चतुर्थ व्यवहार द्वार र्५ 


[4 ॥0 


सणि सुक्क राह केऊ रवि कुज रासिकि चंदसहिय जुई। 
बुध - विहप्पइसहियं न हवइ कत्थेव जुडदोस ॥ १४ 
॥ इति युति ॥ 
लग्ग्ससि जो नवंसगु जामित्तनवंसगो य जेण गहो । 
चउवन्न जाव सुर उबरे जामित्त जुइदोस ॥ १५ 
ससि छग्ग सत्तमों जइ कूरगहों ते च चयहु जामित्त । 
जत्थुभयदिसि कूरा चंदे अह रूग्गि गलगहय॑ ॥ १६ 
॥ इति यामित्र-गलग्नहों द्वौ ॥ 
रविरिक्खाउ उवग्गह वजह पंच५ट्ठट चड दसहट्वारं ।' 
उणवीसं वावीसं तेवीसइमं च चउवीसं ॥ १७ 
विज्रुमनह सूले असंणी केऊँक्कां वर्ज्ज कंपँ निग्घार्य । 
इय नाम फल कमसो अट्लेब उबग्गहा्ं च ॥ १८ 
॥ इति उपग्रह ॥ 
एगुड़ तिरिय तेरस रेहाचक्कमि विसमजोगिकं । 
सम॑ जए अडवीसं तय तुछ च सिररिक्खं ॥ १९ 
सिररिक्खाउ कमेणं अट्टावीसं ठविज्ज नक्खत्ता । 
जइ इक्कि रेह रवि -ससि इक्कग्गलु ते वियाणाहि ॥ २० 
॥ इति इक्कगगल । इति लकत्तयादिदोसाः ॥ 
सणि पवणु अंसु पाय॑ बुह गुर कलहं कुजग्गि रवि रक्त । 
सुक्केण य संतावं अहिचक्के कित्तियाइ ससिनार्डे ॥ २१ 
॥ इति अहिचक्रदोषः ॥ 
उदयाओ गय रग्गं संकंतीमुत्तदियह जुयसेय । 
त॑ पंचहा ठवेउं तिहि रवि. दहँ 5६ मणि सहिय॑॥ २२ 
नवसेसं जत्थ पणर्ण' तत्थ फर्ू कलह अग्गि रायभय । 
चोरभर्य_ मिच्चु' कमे पइठ-विवाहे य ताएरिट्ठ ॥ २३ 
॥ इति वुधपंचकदोषः ॥ 


5४ ठक्करफेरूविरचित ज्योतिपसार 


सवण धणिट्ट विसाहा दक्खिण अवरेण मूल पुस्सो य । 
कर पुव्वफग्गु उत्तर पुथ्वे पुव्चुत्तरासाढा ॥ ४४ 
सोम - सणी प्ुव्वदिसि गुरु दाहिण पच्छिमेण सुक्त -रवी | 
उत्तर बुह -भूमो विय गमणे बजेह दिगसूलं ॥ ४५ 
॥ इति नक्षत्रवार-दिक्शलम ॥ 
कित्तीउ सत्त सतत य पुव्वाइ चउद्दिसेहिं परिघठिई । 
अग्गी वायव कोणे रेहा उक्ंधि न चलिज्ञा ॥ ४६ 
॥ इति परिघचक्रम्‌ ॥ 

पुव्वाइद्सदिसेहिं कमेण सियपडिवयाइ हुई पासों | 
तस्सम्मुहों य कालो गमणे दुन्नि वि सझुहवज्ञा ॥ ४७ 
दिणवार॑ पुव्वाई कमेण संघारि जत्थ ठाणि सणी | 
काल तत्थ वियाणसु तस्संसुहु पासु भणहि इगे ॥ ४८ 

॥ काल - पाशो सन्छुखौ चंज्यों ॥ 
जिट्ठा य पुव्वभद्दव रोहिणिया तह य॑ उत्तराफम्यू। 
पुव्वाइ सुकमि कीला संघ्ुह गमणे विवजिज्ञा ॥ ४९ 

॥ इति कीलाई ॥ 

धण सीह मेस पुष्बे, विस कन्ना मयर दाहिणे चंदो ।' 
तुल कुंभ मिहुण अबरे, उत्तर अलि मीण कक्के य,] ५० 


वामो चंदी सुहो निश्च, दाहिणो5हाणिकारगो । 
पिट्ठिं च अस॒हो चंदो, संम॒हो अइसुंदरो | ५१ 


| ॥ इति चंद्रचार ॥ 
निसि अंतिमदुघढीओ पहरु पहरु पुच्वयाइ छुइ सूरो । 
गमणे दाहिण पिट्ठी पवेसगे वास पिट्टि खुहो ॥ ५२ 

॥ इति रविचार ॥ 


रः 
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जा नाडी वहइ धुव॑ त॑ चरण5ग्गे करेवि चलियव्बं । 
सिज्समति सयलकर्ज इय रूग्गं सयललरूग्गाणं ॥ ५३ 
॥ इति हेसचार ॥ | 
पडिव5हु पुन्निमाधवम रत्ता तिहि कूर वार भरणिष्द्द । 
मह कित्ति विसाहुत्तर -ति सलेसा जत्त इय असुहा ॥ ५४ 
सय साइ चित्त रोहिणि धण सवण ति- पुव्व मज्झिमा जत्ता । 
पुण पुस्स घूल रेबह मिय कर जिट्ठ5स्सिणी5णुराह सुहा ॥ ५५ 
॥ इति अधम - मध्यमोत्तसप्रस्थानाः ॥ 
रवि - कुज ति छह दह लाहे बुह - गुर -सुका खडंत रहिय सुहा । 
इगे छे अडं।त विणा ससि जत्ता रूग्गे ति छायु सणी ॥ ५६ 
॥ यात्रालप्नम ॥ 
इय मंडलीय नरवह् पत्थाणे पेंच सत्त दह दियहा । 
पंचसयघणुहसज्झे दह उबरि ठविज सत्य - बत्थाई ॥ ५७ 
रैवइ सूल ति-उत्तर सय साइडणुराह पुव्वभद्॒वया । 
पुस्सु पुणव्वसु रोहिणि सबण5स्सिणि हत्थु दिक्खसुहा ॥ ५८ 
॥ तिथिवारनक्षत्रप्रधानाः ॥ 

ढु पण छ रवि दुति छ ससी कुज ति छ वृह बुद्धुति दु छ पण दहमो। 
किंद तिकोणे य गुरू सुक्को तिय छ नव बारसमों ॥ ५५९ 
मंदो दु पण छ अडमो सुक्क विणा सव्बि मारहा सुहया । 
चंदाउ कूर सत्तम अइ असुहा द्क्खसमयंमि ॥ ६० 
रवि ति ससि सत्त दहमो बुहेग चउ सत्त नव गुरू ति छ दो। 
सुक्को दु पंच सणि तिय मज्झिम सेसा अछुह सेसा ॥ ६१ 

॥ इति दीक्षालग्नकुंडलिका उत्तमसध्यमाधमाः ॥ 
सियपक्खि पडिव बीया पंचमि दह तेर पुन्निमा सुहया । 
कसिणे पडिव दु पंचमि बिबपइट्टाइ सुहवारा ॥ ६२ 
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सवण धणिट्ट पुणव्वसु पुस्छु महा मूल साइ रोहिणिया । 
ह॒त्थु अणुराह रेवइ ति-उत्तरा हरिणि सुपइट्टा ॥ ६३ 
॥ इति प्रतिष्ठायां तिथिनक्षत्रवारह्मुभाः ॥ 
अथ लम्नम- 
ढु ति छ ससी ति छ कूरा दु छ किंद - तिकोण गुरु पइट्ठसुहा । 
बुहु दह इगाइ जा पण इग चड नव दृह सिओ सबिकारों ॥६४ 
॥ इति उत्तिमा ॥ 
मज्झिस रवि कुज पंचम दु पण छ मुर्णिं सुकु छ नव सत्त बुहो ! 
किंद - तिकोणे चंदो दृह5ट्ठ पण सणि गुरु तईओ ॥ ६५ 
॥ सध्यमा ॥ 

सोमगह5ट्टम ति सिओ मंगल सूरो दु अट्ट नव किंदे । 
सणिग दु चउ नव सत्तम पइट्ठ सवि वारहा असुहा ॥ ६६ 

१ अधमा इति प्रतिछादिनशुद्धिः 0 
गणे नाडि सैसि बॉग्गं पंचम वेइरं च जोणिवईरं च । 
रासिवईणं भाव कन्ना वर -सत्तहा पीई॥ दारं ॥ ६७ 
पुरुु पुणस्सिणि रेबइ कर साइ5णुराह मिय सबण देवा | 
भरणि ति-पुष्ब ति-उत्तर रोहिणि अद्दा य मणुयगणा ॥ ६८ 
धण चित्त जिट्ठ मह सय मूल विसा कित्ति रक्खससलेसा | 
सुकुलुत्तिम नर रकखस मरणं मज्मिम्म सेसगणा ॥ ६५ ' 

॥ इति देव-मलुक्ष (प्य-) राक्षसगणाः ॥ 
अहिचकि अस्सिणाई वरकन्न भ एगनाडि 'त॑ वेहं । 
क॒न्ना वरणे असुह सुहयं गिहसामि -मित्ताईं || ७० 
॥ इंति नाडिवेधः ॥ 

समरासीओ अद्भम वइरं विसमाओ अह्मे पीई । 
ससु खड5ट्डय असुहं दु वारसं तह य अन्नसुहं ॥ ७१ 

कप पडाछक-दु( ह्वि )ह्ोदणको ॥ 

भ्‌ 


चतुर्थ व्यवहार हार ३१ 


दुन्ह वग्गंक ठविड वर्सु भाए सेस अग्गिमो लहइ । 
बहु काइणि मग्गंतो पुरिसो तियपासि सो सहलो ॥ ७२ 
॥ रिणलभ्यवर्ग/॥ 
गरुंड मंजोर सीहे साणे अंहि उंदरे य मियें मिंढे । 
इय अट्टबग्गजोणी पंचमठाणे हवइ बयर॑ ॥ ७३ 
॥ इति पंचसे वेरम ॥ 

तुरैय गये मेस अहि अहि साणं बिराल् च मेर्स मंजारं । 
मूँसुढेरे पेसु महिसं वरंघं महिसी  य वेग्घं च ॥ ७४ 
मिर्यें हरिर्ण सांणे वंनरें निउेलंदु्ग बानरों य हरि. तुरेय॑ । 
सीहे पंसु हत्थिं एवं अस्सिणिमाईण जोणिकमं ॥ ७५ 

॥ नक्षत्राणां जो (यो ) नयः ॥ 
सीह-गये महिस-तुरयं मूसये-मंजार वंनर॑-मेस । 
अहि-निडेल पसु-बंग्ध मिय-साण विरुद्ध अन्ञोन्न ॥ ७६ 
ह ॥ इति योनिवइरं॥ 
वर - कन्नरासि सामि य सत्तू असुहा य सेस सुह वरणे । 
इय सत्तसेय पीई भणिय, भणामित्थ वीवाहं ॥ ७७ 

॥ इति वरणे सप्तधा प्रीतिः ॥ 
अट्ठि वरिसेहि गउरी, नवि रोहिणि, दसहि कन्न, उवरित्थी । 
एवं जाब गणिजइ, बारहवरिसुवरि न गणिज्ञा ॥ ७८ 
गुर - रवि - ससि रूग्गबले गउरी सेसा इगेगि रहियकमे । 
इय भणिय सुह विवाह न विवाह सत्तवरिसतले ॥ ७९ 
पंच घडी तिहि अंते छह रिक्खंते य ति दिण मासंते । 
दुहिय अउत्त विहव कमि हवेइ तिय पाणिगहणकए ॥ ८० 
रेवइ मह मिय रोहिणि सूल ति -उत्तरणणुराह कर साईं । 
बुह गुर सिय ससि वारा पाणिग्गहणे सुहा भणिया ॥ ८१ 


२ ढक्करफेरूविरचित ज्योतिपसार 
अथ लघ्मम- 
भिगु ससि विणु सहि (१णि ) छट्ठा इग ढु चठ नवं५ति पंच दृह सोमा | 
वीवाहे ससि बीओ सब्बे तिय गारहा सुहया ॥ ८२ 
बुह - गुर - छट्टा सणि - सूरु अट्टमा सुहय भूम -रबि नवमा । 
बुह - गुर - सुक्का अंते करगहणे सयणसुक्खकरा ॥ <८रे 
मिगु सस्सू रवि सुसरो सुह दुह रूग्गं पसूइ सुयठाणं । 
जामित्तदई भचा तियस्स जाणेहु बलमाणो ॥ ८४ 
॥ इति विवाहे लग्नम्‌ ॥ 
अथ क्षौरकम्में- 
छट्ठट्ल्‍वमि नम्बि चड॒द्सि अंमावस चउथि विट्ठि गडंते ।' 
संझा निसि मज्ञन्हे एए वज्जेह खुरकम्मे ॥ <५ 
पुस्सु पणव्वसु रेवह्ट सबण धणिट्ठा मिय5स्सिणी हत्था । 
चित्त बुह सोमवारा खडरं खुहलूग्गि कायव्वा ॥ ८६ 
दु पण नवंते सोमा सुहपावा असुह तिय छ गार सुहा । 
बुह गुर सिय किंदि सुहा ससि कूरा असुह सेस खडठरि समा ॥ ८७ 
॥ इति क्षउरकर्म्मफलाफलम ॥ 
रोहिणि महा विसाहा ति-उत्तरा भरणि किसिय5णुराहा ।' 
इय मुंडण छोयकए इईंदो वि न जीवए वरिसें || ८८ 
॥ इति नक्षत्राः छुंडन- लोचे चज्जेनीयाः ॥ 
छुहरूग्गे चंदबले खणिज नीमा अहोम॒हे रिक्खे । 
उड्मुहे नक्खते चिणिज सुहलूग्गि चंद्बके || ८९५ '.. '. 7 
चित्त$णुराह ति-उत्तर रेवइ मिय रोहिणी य सय पुस्सो । 
साइ धणिट्ठ सुहंकर गिहप्पवेसे य ठिइसमए ॥ ९० 
कूरा ति छ गारसगा सोमा किंदे तिकोणगे सुहया.। ' 
कूरष.्टरम अइअसुहा सोमा मज्झिम गिहारंसे ॥ ९१ 
किंद5इमं ति कूरा असुहा तिय गारहा सुहा सच्चे । 
करा वीया अछुहा सेस समा गिहपवेसे य ॥| ९२. $ 


चतुर्थ व्यवहार द्वार ३३... 


सूरु गिहित्थो गिहिणी चंदु धर्ण सुक्कु सुरुगुरू सुक्खं । 
जो सबलु तस्स भाव सब हुई नत्थि संदेहों ॥ ९१ 
॥ इति ग्रहनीम्व-निवेस - प्रवेसे च ॥ 
चंदबलहीणदि्यहे चरलूग्गि तिकोण किंदि पावगहं । 
तिहि रित्त कूर बारे रोयविमुक॒स्स ह्वाण वर॑ ॥ ९२ 
॥ इति रोगीरोगविघ्तक्ते स्वानदिनम्‌ | इति कुंडलिकालगानि ॥ 
फुड गोधूलियलग्गं दिणंति दिट्ले दुभाय रविबिबे । 
अब्भच्छन्ने जाणसु दुदलूतरूपत्तमिलमाणे ॥ ९३ 
फुलंति य बल्लीओ सउणा निलयत्यि उच्छगा होंति । 
राइसिणि - सिरिस - किक्किरि - पवाडपत्ता मिलंति गोधूले ॥ ९४ 
ज॑मि गोघूलियारूग्गे चंदो म॒त्ती खड5ट्ठमो । 
कुलिओ कंतिसम्मो य, त॑ च बज्जेह जत्तओं ॥ ९५ 
रवि-चंदभुत्तरासी पिंडे हुई जत्थ छ च्व वारस वा । 
तत्थ कमि कंतिसंमो सणिच्छरंते हवइ कुलिओ ॥ ९६ 
जइ सब्बदोसरहिय गुणबलसहियं च लब्भए ढग्गं | 
ता गोघूलिय सुहमवि बुहि एकि सया वि वज्जिजा ॥ ९७ 
अजापाल [ य ] गोवाला लुडा झीवर कोलिया । 
जे धरंति पुणो तेसि, रूग्गं गोधूलियं बरं ॥ ९८ 
॥ इति गोधूलिकलम्म ॥ 
आसी सड़कुलेसु सिट्टिकलसो ठाणे सुकन्नाणए, 
तस्संगस्स रुहो सुठक्कुवरों चंदु ध चंदो इह । 
फेरू तत्तणओ य तेण रइयं जोइस्ससार॑ इमं, 
दोसत्त४ग्गिग (१३७२) बच्छरे दुगसयं गाहा दु चत्ताहिय॑ ॥२४२ 
“ “हति श्री चंद्रांगज़ ठक्कुरफेरू विरचिते ज्योतिष्कसारे लग्मसमुचय- 


द्वारं चतुथे समाप्तम ॥ 
ज्योतिषसार गाथा २४२ | अंथाप्न॑ छोक ४१४। यंत्र कुंडलिका सद्दितम । 
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॥ ऊँ नम सर्वज्ञाय ॥ 
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ठक्कुर - फेरू -वेराचत 


गणित 
णशणत॒सार 
ुटवा०-+ 0 है+-करत्दी- 
[ प्रथमो5ध्यायः । ] 

नमिऊण तिजयनाहँ रुूच्छीस - गिरीस -सयल - देवज्ज । 
लेहाण गणणपाड़ी पुव्वायरिएहि जह वुत्ता ॥ १ 
तत्तो व (?वि) किचि गहिय॑ किंचि वि अणुभूय किंचि सुणिऊणं। 
ते सयललोयहेऊ फेरू पभणेइ्ट चंदसुओ ॥ २ 
पडिकाइणि तह काइणि पडिविस्संसा तहेव विस्संसा । 
जावय होंति बिसोवा वीस उण कमेण नायव्बा ॥ ३ 
वीसि विसोइहि दम्मो दम्मिहि पंचासि टंकओ इक्को । 
वीस कम दीह वित्थरि अह कंवी सट्ठि वीगहओ ॥ ४ 
पव्वंगुल्ति चउवीसिहि बत्तीस करंगुली य विज्ञेया । 
अट्ठि जवि तिरियगेहं पव्वेंगुलु इक्कु जाणेह ॥ ५ 
चउचीसंगुल हत्थो पंडिय चहुं हत्थि हवइ डंडु इगो |. 
बिहुसहसिदंडि कोसो चहुँकोसिहि जोयणो इक्को ॥ ६ 
.. इय भणियं सरहत्थ विक्खेंभायाम शुणिय पडहत्थं । 
: . वित्थारहु उदय गुण त॑ घण अत्थ वियाणाहि ॥ ७ 
चहुं करपुंडेहि पाई चहुँ पाई एगु माणओं भणिओ। . 
चहुँ माणेहि वि सेई सोलस सेई' भवे पत्थो ॥ ८ 
उहिँ गुंजि मासओ हुई तेहि वि चहु टंकु टंकि दसहि पलो ॥ 
हा पलिहि इक्कु सेरो सेरिहे चाीसि इक्क मणो ॥ ९ 
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उक्कुर-फेरू-विरचित 

जबि सोलसेहि मासउ तेहिबि चहु टंकु तोलओ तिउणों | 
सोलहि जवेहि वन्नी वारहि वन्नी महाकणओ | १० 
सट्ठि पललि एग घडिया घडिया सट्ठीहि एगर दिशु-रयणी | 
दिणि र्यणि तीसि मासो वारहि भासंमि वरिछ्ठु इगो ॥ ११ 
एगं दह सय सहसे दसहस लक्खे तहेव दूसलक्खं | 
कोडि तह दसकोडी अव्बं॑ दसअच्ब जाणेह ॥ १२ 
खबं तह द्सखच्ध संख दससंख पठम दसपउठमं | 
नील तह दसनील नीलसय नीलसहसे च ॥ १४ 
दूससहस नील तह पुण नील रूक्खो वि नील दसलकखं | 
तह कोडिनील इच्चाइ सख अंकाई नामाई | १४ 

॥ इति २७ गणिताडइ ॥ 
परिकम्म पणवीसं तह5ट्ठ जाई य अट्ठ विवहारा ।+ 
अहिगारा चारेयं पणयालीसाइ दाराइ ॥ १५ 


+०११ ०० बह बढ 8७ ० ॥ 


इच्छाएगि जुयछे इच्छा गुणियं हवेइ संकलिय ॥ १६ 


१. अथ संकलितमाह- _ 


सम दिण दल मग्ग गुण विसम॑ अग्गिमदलेण संगुणियं | 

जे हुई ते सकलियं न संसय॑ इत्य नायव्ब॑ ॥ १७ 

इच्छा पण्ह्‌ क्खरिहिं गुणिजइ, पन्‍्हु सेलि पुणु इच्छ हणिजद। 
बिउणिहि पण्हिहि भाउ हरिजद लदंकिहि संकलिउ कहिजइ ॥ १८ 
एग्गाईं जाब दस संकलियं पिहगु दस गुणाणं च। 

एगुत्तर चुड़िकमें भणेह एयाण मूछ पुणों ॥ १९ 

संकलियद्ठ गुणिगि जुय तस्स पय एगि हीण अछेण | 
अहृ/ब्रिउण वग्गमूले सेस सम संकलियसूलं ॥ २० 


गणिंतसार - प्रथमाध्याय करे 


२, अह(थ) व्यवंकलितमाहे- 
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जह संकलियपएणें इकिक एगयाइ बड़ेइ । 

तह विमकलिए छिजड इकिकं सूलरासीओ ॥ २१ 

सेगे विमकलियपयं संकलियपयं च कीरए सहिये । 

दुन्ह पयंतरि गरुणियं दलीकर्य बिमकलियसेसं ॥ २२ 
संकलिय सहस्साओ दसाइ दस-दस5हियस्स संकंलियं । 
साहेबि भणसु पंडिय ज॑ हुई विमकलियसेसंक ॥ २३ 
विमकलियसेस सोहि वि संकलियधणाउ सेस्स बिउणजुय । 
तस्स पय॑ सेससमं ते हुई विमकलियमसूलपयं ॥ २४ 
संकलियपयं बिउ॒र्ण सेग॑ विमकलियपयविहीणदल । 
विमकलियजुर्य ज॑ हुई त॑ उबराओ य विमकलियं ॥ २५ 
सयसंकलियधणाओ उबराओ तीहई जाम विमकलियं । 

ता कि जायइ त॑ भणि, जद्ट विमकलियं वियाणाहि ॥ २६ 
अथ ग्रुणाकारमाह- 

ठवि गुन्नरासि हिट्ढे कवाड्संधि व उबरि गुणरासी । 
अनुलोम-विलोमगई गुणिज्ज सुकमेण गुणरासी ॥ २७ 
वीसा सउ बत्तीसिहि नव सइ् चउसट्ठ सत्तवीसेहिं । 
अड॒हिय सउ सट्डिगुर्ण कि कि पत्तेय होंति फल ॥ २८ 
अह गुणरासी खंडिवि इगेग अंकेण गुणवि करि पिंड । 
परकमि चडति पंती छेय करत्रि सुकमि ग्रुणिय पुणो ॥ २९ 


दुतीक गरुणाकार सत्यालीक परिज्ञान- 


शुणरासि गुन्नरासी पिहु पिहु पिंड नवस्स सेसगुणं । 
तह गुणियरासिपिंड नवसेससम हवइ सुर || ३० 
खेबसमंखंजोए रासि अविगयक्ख जोडणे हीणे | 
सुन्न गुणाणइ सुन्न सुन्नगणे- सुन्न सुन्नेण ॥ ३१ 
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सुन्नस्स य गुणयारं सुन्नस्स य भागहरं तहा वग्गं । 
सुन्नस्स वग्गमूलं धणाइ भणि जह् वियाणासि ॥ ३१ 

४, अथ 'भागाहरमसाह- ं 
जस्साओ पाडिजइ संहरणीओ जु हर्‌इ सुज्ि हरे । 
उबरि लिहि हारणीयं हिट्ठि हर॑सं भवे भायं ॥ ३३ 

५, अथ वर्ग।- 
पढमंकु बग्गु ठवियं अवरकमे विउणआइ अंकेहिं । 
गुणि पुव्बस॒हिय पुण तह बग्गजुय ठाणहियवर्गं ॥ ३४ 
जो अंकु तिणय अंके गुणिज् सो वग्गु अहव इच्छ दुह्ा | 
द्दूण जुय गुणेविणु तहिट्ठवग्गहिय इय बग्गे॥ ३५ 
एगाइ नवंताणं सोलस चउवीस अद्गवीसाण । 
प्तेय बग्गरासी ज॑ जायइ ते भणह सिग्घ॑ ॥ ३६ 

६. अथ वर्गसूलमाह- 
ज॑ हवइ वबग्गरासी तस्तंताओं गणिज्ज जाब घुर॑ । 
विसम - सम -बिसमद्ठाणे बग्गे साहेवि सूरुक॑ ॥ ३७ 
विउणु करि चालि भाय॑ फलप॑ती तस्स वग्गि सोहि घ॒णो । 
पृव्वविहि जाब चरिम॑ं विउण तमछिय सूले ॥ ३८ 

७. अथ घनसाह- 


घुरिमंकघणं ठाविय तस्सेव धुरंक बग्यु तिहु गुणियं । 
वीयेके मणिऊर्णं ठाणाहिय छुकमि जोडिज्ञा ॥ ३९ 
पुणु वीय अंकवग्गं धुरिमकिहि गरुणिवि तिउण करि जुच्तं। 
पुणु तस्स य अंसस्स य घणं करिबि सहिय घणमेयं ॥ 8० 
इच्छिय अंकु तिहा ठबि उवरुप्परि युणिय जं हवड् स घणों । 
अमिु उुब्बकि हय॑ तिउण पुच्बधणजुयसेस ॥ ४१ 


रे 


 & 
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एगाई जाव नवं तह सोलस दुसय पंचवीसाण । 
तिन्नि सय नव5हियाणं पत्तेयं कि हवेइ घणं ॥ ४२ 
८. अथ घनसूलंमाह- 
घणपय दोअ घणपए घणपयमाय घणेण पाडिज् | 
त॑ रूंडक॑ मूल चालिवि तईयंकतलि दिज्ा ॥ ४३ 
तबग्गु तिउणु तस्सेव पच्छए धरिवि भाउ पाडिज्जा । 
लड पंति ठविज्जइ हरंकविगमों य कायव्वों ॥ ४४ 
पंतिस्स अंकवग्गं तिड्ण पुव्बंकि गुणिवि सोहिज्ञा । 
अंति पयस्स घर्ण पुण सोहिय त॑ लड पुण एवं ॥ ४५ 
९. अथ अभिन्नपरिकर्मा एटकमाह- 
भिन्नंकु इम ठविज्जह रू(ऊ)वरि अंसस्स मब्झि छेयतले । 
हीणंसे बिदुचयं अच्छेयं जत्थ तत्थेगं ॥ ४६ 
छेय हय रूवरासी अंसा जुय गय सर्वबंनणं हवइ । 
अन्नोन्नछेयगुणिया हवंति कमि सदिसछेयंसा ॥ 8४७ 
सद्सिच्छेय करेविणु ता कीरहइ जोड हीण अंसाणं | 
न हवइ छेयाण जुडे कयावि इय भणिय सत्थेहिं ॥ ४८ 
छेयंके विउण कए उवरिमरासी हवेइ अछीय | 
सब्वेबि पायरेहिं मिन्नठिई एस नायव्वा ॥ ४९ 
१०, अथ भिन्नसंकलितमाह- 
सद्सिच्छेयंसजुई छेएण विहत्त मिन्नसंकलियं । 
ति छ पण नवंस पिंड तह पउण ति दिउढ सतिहारय ॥ ५० 
आदायस्स वयस्स य सबंनणं करवि सदि्सिछेय पुणो | 
पिहु पिहु अंसाण जुईं तयंतरे भिन्न विमकलियं ॥ प१ 
अड तिहाय खडंसा नवंसु अद्ठाउ सोहि कि सेस॑ । 
सद्ठु तिय॑ पंच सतिहा नबंस खर्डसाउ सोहिजा ॥ ५२ 


द्व 


४६ उक्कुर- फेरू- विरचित 
११, अथ भिन्नगुणाकारमाह- 
अंसेण अंसगुणियं छेएण वि छेय गुणिवि हरियव्बं । 
ज॑ हवइ लडसंक त॑ जाणह भिन्नमुणयारं ॥ ५३ 
पाऊण पंच दम्मा गुणिज सतिहाय अट्ठ दम्मेहिं । 
अुं: खडंसि गुणियं पिहु पिहु कि हवइ तरस फर्ल ॥ १४ 
१२, अथ भिन्नमागाहरमाह- 
करिऊण छेय अंसा हरस्स विवरीय न हारणीयरस । 
पुव्वविहि शुणि विभायं एस विही भिन्नभायस्स ॥ ५५ 
अड्राइएहि भायं हरिजए पठणसत्तदम्मेहि । 
चहु सतिहाइ विहत्तं सवा छ कि ताण छड्ड फल ॥ ५६ 
१३, अथ भिन्नवर्गमाह- 
अंसाण वग्गरासी हिट्ठटिम छेयाण वग्गभाएण | 
पाड़ेवि ज॑ं जि छड्ं, ते जाण [हु] मिन्नवग्गफर्ल ॥ ५७ 
अड्राइयस्स बग्गं सतिहा पंचस्स पठणसत्तस्स । 
भणि अछ तिहाय पुणो जड् बग्गविही वियाणासि ॥ ५८ 
१४ अथ मिन्नवर्गमूलमाह- हि 
अंसस्स वग्गमूले छेयणमूलेण भाउ पाडिज्जा । 
विसम-सम-विसमकरणे हुइ मूल भिन्नवग्गस्स ॥ ५९ 
१५ आब भिन्नचनमाह- हक 
अंसस्स घर्ण कुजा छेयस्स घणाण भाउ हरिऊणं | 
ज किंपि तत्व ल्ं: मिन्नवर्ण त॑ बियाणाहि ॥| ६० 
सट्डय-सत्तरस घण सवाय पनरस पा तिहायस्स । 
चूँ जायइ घणरासी पत्तेयं त॑ भणिज्जासु ॥ ६१ 
पुणु तभन्नपणसूलमाह-- 
इच्छिय आहुसे छेयणघण मूलभाउ पाडिज्जा । 
अग्गिमु युव्बर्किंगषए इय कंरणे हवइ घणमूलं ॥ ६२ . 
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हट 
८) 


१७. अथ चैरासिकमाह- 
आइ अंतेकजाई ठविजए अन्नजाइमज्झेण । 
अंतेण मज्झि गुणियं आइमभाग तिरासियर्गं ॥ ६३ 
जा इक्कारस दंमिहि दोसिय कर सत्त कप्पडो होइ । 
ता चडवीसिहि दम्मिहि कह हत्थ हवंति ते कहसु ॥ ६४ 
भणिसु हव नाणवट्ट नव मुंद लहंति दम्म पणवीसं.। 
इय अग्घपमाणेणं सोलस मुंदाण कइ मुद्ठ ॥ ६५ 
चंदण पर सवाय॑ सतिहा नव दम्म स॒ल्लु पावेइ । 
ता छ पल खडंसूणा कित्तिय दम्माईं पावंति ॥ ६६ 
दम्मि सवा सत्तेहिं पिप्पलि दुड्ट सेर छट्ठेमंसपहिया । 
लब्भइ ता-नव दम्मिहि तिहाय ऊणेहिं कि. हवइ ॥ ६७ 
पाउणवीसा सएहिं दम्मिहि सतिहाय पंच पत्था' य | * 
ता तंदुलाइ अन्न कट लब्मइ इक्ि दम्मेण ॥ ६८ 
बारहवन्नी कणओ सतिहा सय दम्समि तोलओ इक्को । 
जइ हुई त इक्कि मांसय दसंसहीणस्स कंड सुछो ॥ ६९ ' 
जह जोयणछट्ठंसं पंगुलओ चलइ सत्त दिवसेहिं। . 
ता सट्ठि जोयणाईं कित्तिय काछेण गरछेइ ॥ ७० 7. 
अंगुलसत्तंसो जइ दिणसरस छट्ठंसि कीडओ चलइ । ह 
गच्छिह॒इ अट्टजोयण नियत्तई केण काछेण ॥ ७१ 
अथ पंचरासिकमाह-; सप्तनवेकादसरासिको थ (१ )'- 
हिट्टिम फलंक विवरिय पिहु पिहु कमि दो वि पक्ख गुणिऊंण 
थोबंक-रासिभायं पण सत्त नवाइ रासीर्ण ॥ ७२ रा 
१८. अथ पंचराशिकमाह- 
मासेण पंचगसए वरिसे 9... हल हवह । 
अह नो नजइ का्ं'फल.. ॥।धर्ण | ७३. - 


८ 
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मासे तिहाय ऊणे सड़सए दिवढ़ दम्मु ववहारो | 

ता सतरहि पाऊणिहिं सवायनवमास कि हवइ ॥ ७४ 
सहुट्ठ मणहं भाडइ जोयण सतिहाइ दम्म पठणदुए । 
ता नव सवा मणाणं कि हुई दस जोयणे पठणे ॥ ७५ 
जद वारस कम्मयरा चहु द्वसिहि तीस दम्म पावंति | 
पणयालीस दिणेहि ता कि पावंति अट्ट जणा ॥ ७६ 
जइ किरि मित्ति सुबन्नो गुंजूण तिमास पठणवीस धणे | 
ता सड़दसी बन्नी गुंजहिय ढुमास कट सु ॥ ७७ 


१९, अथ सप्तराशिकमाह- 


छ दीह तिकर वित्थर दुइ केवल नवइ दम्म पावंति | 
नव दीह पंच वित्थरि ता केबल सत्त कइ मुझ ॥ ७८ 


२०, अथ नवराशिकमाह- 


चीर बारह पंच वन्नेहि, 

ते दीहण सत्त कर, तिन्नि हत्थ वित्थारु अच्छ्ट । 

तहं सब्बहं सछु किउ छ सय दम्म दोसियहि निच्छइ। 
जइ चहुं वन्निहि अट्ट कर दीहि पंच वित्थारि । 

ता नव चीरह मु कई, कहि दोसिय विज्वारि ॥ ७९ 


२१. अथ एकादश राशयो(!शीन) आह- 


दु छ ति दु इग पत्थाई जा कर पुड मुंग सट्ठि दम्मेहिं। 
ता नव ति छुग तिकमे पत्थाईं मुंग कइ मुद्ठं ॥ ८० 


२२ अथ व्यस्तत्राशिको(क)माह- 


मज्म॑ च आइगुणियं अतेण विहत्त वित्थ तियरासी । 
अँताइ एग जाईं ठबि मज्झे अंत जाईय ॥ ८१ 

दृह सेइयमि पत्थे मविया सत्तहिय चीस पत्थाइ । 
सोलसि सेई पत्थे कह पत्थ ह॒वंति ते कहसु ॥ ८२ 
छासट्ठि टंकतुल्ले छुलिया मण वीस वक्खर॑ तइया । 

जड़ वाहत्तरि तुछे तुलियं ति हवंति कितिय मणा ॥ ८३ 
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सड़िक्कारस वन्नी तोला चालीस सड़ कणओ य । 
ता दस सवाय वज्नी पवट्टणे हवइ केवइ्ओ ॥ ८४ 
नव आयाम तिवित्थर दुई सइ वीसहिय कंबला सब्बे । 


३ आर 


पंचायाम दु वित्थर कट्ट केबल होंति ते कहसु ॥ <५ 
२३. अथ क्रयविक्रयमाह- 
मज्झंत गणिय मूल अंताई गुणिय सब्ब उप्पत्ती । 
विकय कयंतरि भाय॑ नाइजइ मूलछाहधण्ण ॥ ८६ 
सतरह मण टंकेणं लिजहि पन्नरस विक्िणिजंति । 
जइ दस टंका लाहे ता कहु टंकाण ते मूले ॥ ८७ 
तिहु दम्मि पंच वत्थू लिजहि नवि दम्मि सत्त विकिज्ा । 
दंम दुवालस छाहे कित्तिय दम्माण सा मूले ॥ ८८ 
उबरि दम्म तलि वत्थु ठविजहि बंकइ विजन्नि. वि रासि गुणिजडइ । 
आइम रासि लछाहि ताडिज्जइ बिहू रासि अंतरि पाडिजइ ॥ ८९ 
२७४५ अथ 'भांडप्रतिभांडकमाह- 
भंड - पडिमंडकरणे विवरिय मुछं फर्ं च विवरीयं | 
कमि गुणवि दोबि रासी हरिज्ज लहु रासिणा भाय॑ ॥ ९० 
सइ दम्मि ढुमण पिप्पलि तिहु सय दम्मेहि पंच मण सुंठीं । 
ता पिप्पलि सत्त मणे पाविजइ सोंठि कितिय मणा ॥ ९१ 
२७. अथ जीवविऋधकरण मा ह-- 
जीवस्स विक्एण य वरिस विवरीय फरलंक विवरीयं । 
सेसं च पुव्वविहिणा जाणिजहु जीववरमुल्ठ॑ ॥ ९२ 
दस वरिसा तिय करहा टंका सउ अट्ठ अहिय पाबंति |... 
ता नव वरिसा करहा कट मुछं हवइ पंचाण ॥ ९३ 
॥| श्ति परमजेन अ्रीचन्द्राइुज ठक्तरफेरविरचितायां गणितसार- 
कोम्ुदीपाठ्यां पंचविद्यतिपरिकर्म्ससूतर ( आाणि ?) समाधानि॥ 
॥ इति प्रथमोष्च्यायः ॥ 


[ह्वितीयोब्प्यायः ।]. . ,& 
१, अथ 'मागजातौ कलासवर्णर्णनमाह- 
समछेय करवि पच्छा अंसजुई हवइ भागजाईं य। 
अडस्स अधु(डु) तस्स य पणंस-छट्ठंछु कि हवह ॥ १ 
२, अथ प्रभागजातिमाह- ह 
छेएण छेय गुणियं अंसे अंसा पमागजाई य । 
अडस्स अधु (छु) तस्स य पर्णस-छट्ठेंछु कि हवइ ॥२ 
३. अथ भागमागजातिमाह- 
छेएण रूवगुणिए छेयगमे हवइ भागसागविही । 
अंसाण जुई भाय॑ धणेण पिहगंस गुणवि, फल ॥ ३ 
, - एगि तिभाय दुसायं एगि सु नव भाय सत्तमाये च। ,, 
- एगि छमाय तिभायं कि सयदम्माण पिहग़ु .फले ॥ ४ 
वाबि छ कर चउ नालय भरंति कमि दिणिगि दुर ति चउरंसो॥ 
जट्ट समकालि ति मुच्चहि ता पूरहि केण कालेण ॥ ५ 
४. अथ भागालुवंधमाह- हि 
अह॒हरि उबरिम्ठु हर गणि स अंसि हिट्ठिमहरेण शुणि रूब॑ । 
जा हवइ चरिम छेय॑ एसा भागाणुवंधविही ॥ ६ 
सड्ड तिय तस्स पाय॑ सहिय॑ ज॑ तस्स छट्ठमंसजुर्य । 
तस्सद्: जुत्त कि हुई तहड सतिहाय तस्स पायजुय,॥ ७ 
७. अथ 'भाग(?गा)पवाहमाह- 
हिट्टिम हरि उवरिमहरु गुणिज हिद्धिम हरे गर्यसेण । 
-““उवरिम रूख शुणिजहि एवं भागापवाहं च | ८ 
: तिय अद्ू्णं पडणं तस्स खडंसूण तहय अं च |: 
तंस - चउरंसरहियं क्रिं कि पत्तेव हों( हो )ति फर्ल॑ ॥ ९ 


चर 
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६. अथ भागमातजातो आह- 
भागाई पंच जाई समासणं त॑ च भागमत्तीय । 
पिहु पिहु जहुत्तकरणं करेवि समछेय अंसजुई ॥-१० 
अ्ं पयस्स भाय तिभसायभायं तहडः अडहिय॑ | 
तइयंसु अडहीणं एगट्ट कि हवेइ घण्ण ॥ ११ 

७. अथ वल्लीसवर्णने आह- ' 
व्ठीसवन्नणविही हिट्टिम छेएण गुणवि छेयेसा । 
उवरिमअंसे रिणु धणु पकीरए हिट्ठिमंसाण ॥ १२ 
दुइ तोला तिय मासा तहेव चडउ गुंज पंच बिसुवा य । 
ते सत्तमंसहीणा सबन्नणे कि हवइ वह्ठी ॥ १३ 

८, अथ स्थ॑मंस(?स्तंमांश)कजातों आह- 
समछेय अंस पिंड रूवाओ सोहि जं हवइ सेसं । 
तेण पतच्चकखभाय॑ लड॑के थंभपरिमाणं ॥ १४ 
अड खडंस दुवालस अंसा जल पंक वालुयत्थकमे । 
पतच्चक्ख तिन्नि कंबिय भणि पंडिय ! थंभपरिमाणं ॥ १५ 
भाऊ पंचम्मु गयउ पुवद्धि, 
दक्खिण अट्ठमउ सोलसंसु पच्छिम पणट्ठुउ, . 
चाउडु गउ उत्तरह सीहमभइ्ण इस छछ्ठु नट्ठउ । 
तलइ रहिउ पंडिय ! निसुणि गोरू सउठ पणयालु, 
ते इकट्ठा जइ करहि कई लछोडइ थणवालु ॥ १६ 
अधु सतिहाउ विज्ले खडंसु सत्तंत अहिउ जलतीरे | 
अइंस नवंसहिडउ थल्षिगय चउसेस कि जूहे ॥ १७ 
॥ इति परमजेन शरीचन्द्राइ़्ज ठक्रफेखूविरचिले गणितसारे 

कोमुदीपाव्यां अछो मागजातय:; ॥ 
॥ इति ह्वितीयोड्ध्यायः ॥ 


[ तृतीयोज्ध्यायः । ] 

१, अथ व्यवहारगणनायां मिश्रकठयवहारे आह- 
नियकालि पमाणधणं फलेण परकालु वि तजोय॑। 
मिस्सि शुणिऊण दोन्नवि जोयाविह तम्मि फलमूल ॥ १ 
मालेण पंचगसए चहु मासिहि दम्म पंचसइ वीसा। 
तस्स फू कि मूल जद सुणसिं त भणसु सिग्घेण ॥ २ 

२, अथ भाउयके आह- 
नियकालि पमाणधण्ण गरुणिज़ फलकालि कमिफलाईणि | 
अंसाण जुईमभायं मिस्सि गुणवि रू मूलाई ॥ हे 
मासे सयस्स पण फल एगं विप्पस्स अदु वित्तीय | 
लेहगपाय॑ वरिसे नवसयपंचहियमिस्सघर्ण ॥ ४ 

३. अथ एकपत्रीकरणे आह- 
गयकाल फलसमासे मासफलक्केण भाइ कालो य। 
सासफलु पिंडु सयगुणि घणपिडे हरि सयस्स फर्ू॥ ५ 
दुगि तिगि चउ पंचग सइ मासे धणु दिलन्नु एग दु'ति छ सर | 
चहु छहि दसट्ठ मासिहि एगं पत्त कह हवइ ॥ ६ 

४. अथ प्रश्चे(क्षे)पके आह- 
समछेयंसजुई हर मिस्स पत्तेयअंसि गुणिकण। 
पक्खेवकरणमेयं मिस्साउ फ्लू मुणिजेद ॥ ७ 
दुंनि तिय पंच चउ मण वीय॑ पक्खवबिय त॑ च निष्पन्न । 
घिसय दहोत्तर हल हरि दिज्लाण वि किमह भिन्नफलं ॥ ८ 

छह बुणेज्ाह झुछे दस टंक पंचि दस्मेहिं। 
टेक छयासी पट्टे कि ब॒ुणिय कि छुणाववियं ॥ ९ 
कंचोलु सत्त उद॒ए सत्तोवरि एयु हिद्ठि विक्खंभा । 
दसि दृम्मि भरिउ चंदणि अंगुलि इक्किकि कइ मुछो || १० 
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७५, अथ समविषमक्रययो; आह- 
मुछे वत्थु वि हत्थो पिहगंस गुणेय अंस जुबमभाव । 
दव्बेण अंसगुणिओ समविसमकर्य तिरासि विहि पुष्ब ॥ ११ 
दम्मिकि सेरु हरडइ तिन्नि बहेडा छ सेर आमलया। 
भो विज ! देहि' फक्किय सममत्ता इक्त दम्मस्स ॥ १२ 
तिहूँ अडः सेरु पिप्पलि सतिहा नवि दम्मि मिरिय सेरु इगो । 
चहँ पठणु सेरु सुंठी इगस्स तिउडू सम॑ देहि ॥ १३ 
दंमि नव सेर तंदुल इक्कारस मुंग सेरु इक घिओ। 
ति दु इग अंस वणिय ! कमि सवाय दम्मस्स में देहि ॥ १४ 
६. अथ सुवर्ण्णव्यवहारे आह- 
ज सुबन्ना ज॑ तुछ ते तेण गुणेवि कीरए पिंड । 
तुद्लि विहत्ते बन्नी बन्नी भाए हवइ तुछं ॥ १५ 
नव दस अट्विकारस वन्नी तोलाय तिय छ पण जुयलं । 
एगत्थ गालियं॑ त॑ केरिस वन्नी हवह् कणय॑ ॥ १६ 
७. अथ खुवण्णें भिन्नोदाहरणमाह- 
अड्ठ सवा नव पठण छ बचन्नी तुछेति पंच दुइ मासा । 
तिय छ पण अंस सहिया आवट्टे कि हवइ कणय॑ ॥ १७ 
८. अथ पकरुवर्ण्णस्य आह- 
वन्न सुबन्न गुणिकं विपक्त कणए विहत्तवन्नाय । 
इच्छा वन्नीभाए पक्कसुवन्नस्स तुछ्क ॥ १८ 
छ पणट्ठ सत्त तोलय नव सत्त दसट्ठ वन्नपक्काय | 
संजायवीसतोला केरिस वन्नी हव॒इ कणय॑ | १९ 
दुतीक३-- 
सत्तट्ट नव छ वन्ना चउ पंच ति सत्त तोलया कमसो । 
इककारसीय वच्नी तुछे कि हवइ पक्षविओं ॥ २० 


ण्छ ठक्कुर-फेरू-विरचित 

९, अथ नछसुवर्णर्णवर्ण्णमाह- 
उपन्नवन्नएणं सुबन्नापंड गुणेवि सोहिजा । 
वन्नसुवन्नवहिक .गयवन्न झुवन्नए भाय॑ ॥ २१ 
तिय पंच सत्त मासा नवट्ठ दसवन्न अट्ठमासन्ने । 
उपन्ना दूस वन्ना का वन्नी अट्ठमासाणं ॥ २२ 
उपन्नवन्नताडिय कणयजुई वन्नकणयवहपिंडं | , 
सोहिबि माय गयकणयवन्नि उप्पन्नवन्नणे ॥ २३ 
अहियरस हीणछेयं हीणस्स य अहिय इच्छ वन्नीओ। 
छेयंक तुछ भागा इय इच्छाकरणवन्नविही ॥ २४ 
पण सत्त नव इगारस वन्नीओ पिहयु पिहसु कि लिजा। - 
जेण हुई दसी बच्ती तुछे तोलिकु त॑ मणसु ॥ २५ 

॥ इति मिश्रकव्यवहारम (१२) ॥ 

१. अथ सेढीव्यवहारों य। (? यथा-) 
गच्छेगूणुत्तर हय सहाइ अंतघणु पुणवि आइ जुरय॑। 
दुविहत्त सज्झिम घर्ण गचछ गुर्ण हवइ सब्ब धर्ण ॥ २६ 
वीसाइ पंच उत्तर सत्तदिणे तुरिय हरडईमाण | 
ते भणि तह नद्ठाई उत्तर गचछ॑ पुणो भणसु ॥ २७ 

२. अथ नष्ठटाद्यानयने करणमाह- 
नद्गाइजाणणत्ये सन्बधणं गच्छ भत्तलडाओ | 
एगूण गच्छिउ तरू गुणेबि दलि सोहि सेसाई ॥ २८ 

३. अथ नछोत्तरानयने करणसूचसाह- 
उत्तरनट्वाणयणे गच्छेण विहत्तसव्वधणरासी । 
आइविहीणं काउं निररेगच्छ दुल रूड. चर ॥ २५ 

४. अथ नछगच्छानयने आह- 
अडउत्तर हयगुणियं दुगुणाई बुड़ि हीणवग्गजुयं । 
भूल धण वि उणूणं सचय॑ चयविउण' हरि गच्छे || ३० 


गणितसार - ठृतीयाध्याय ण्‌णु 


७५. अथ संकलिल्यैक्यानयने आह- 
इग चय संकलियंक वि जुएण पएण गुणिवि तिहु भायं । 
लडझं संकलिय जुईं न संसर्य इत्थ नायबं ॥ ३१ 
संकलिय वग्ग तह घण्ण पिहु पिहु पंचाण कि हवइ इक्क । 


| आ [॥७ के आ 


गणिऊण भणसु सिग्घ .जय गणियविहिं वियाणासि .॥ २२ 
६. अथ वर्गक्धनक्यथानयनभाह- 
इच्छपय बिउणसेग ति हरिय संकलिय गुणिय वग्गजुई । 
संकलियवग्गु ज॑ं हुई त॑ घणपि्ड वियाणेहि ॥ ३२३ 
७, अथ संकंलितवग्गेघनैक्यानयने आह- 

सेग बिउण पय पय गुण सेग पयदेण गुणिय हुई जं त॑। 
संकलियवग्ग तह घण तिन्हाण जुंई मुणेय् ॥ २४ 

॥ इति सेढीव्यवहारे सूचगाथा सम्मत्ता ॥ 
अथ क्षेत्रद्यवहार माह- 
चउरंस दीह चडरस विक्खंभायामु गुणिय त॑ खेत्त । 
चउरंसे छ-कर भुया ति पंच कर दीह चउरंसे ॥ २५ 
भुव पिडड चउहा कमेण भुवहीण सेस शुण सुकमे । 
तस्स पए त॑ खित्त तिभुए अ चउब्भुए जाण ॥ ३६ 
सुहभुव कर पणवीसं भूमिभुवं सट्ठि वाम वावन्न । 
दाहिण. उणयालीसं कि जायडइ तस्स खित्तफलं ॥ ३७ 
भूमिभुव हत्थ चउद्स तेरस एगं च बीय पन्नरसं | 
एयं विसम तिकोणं खित्तफलं अस्स कि हवइ ॥ ३८ 
सयलाण चउरसाणं भूम॒ह जोयड लंब गुणखित्त । 
तंसाण भूमुवर्ू लंबगुणं हव॒इ खित्तफरं || ३५९ 
भुवजुब तेरस पनरस भूझ्ुव इगवीस पंच हत्थ मुहे । 
मज्े लंबु दुवाठ्स एरिसखित्तरस कि मा || ४० 


पद 
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तिकोणफरलं विउलं भूभत्त मज्झ लंबओ हवह ॥ 
भुवरलंब वग्ग अंतरि सेसरस पए हवइ अहवा ॥ ४१ ' 
झुबरूंब वग्गपिंडं तस्स पए हवइ निच्छयं कन्न । 
सब्ब॒त्थ खित्तमणणे एस विहि हवइ नायबा ॥॥ ४२ - 
बविक्खंम वग्ग दृह गुण तम्मूले वद्डखित्त परिहि घुवे ॥ « 
विक्खंभ पाय गुणिया परिही ता हवइ खित्तफलं ॥ ४३ 
दस विक्खंसे खित्ते समवट्टे किंपि जायए परिही | 
गुणिकण भणहि पंडिय ! तसु खित्तफलरूस्स कि हवइ ॥ ४४ 
वह्वस्स य विक्खेभ तिउ्ण तह छट्ठमंसजुय परिही । 
विक्खंभमडे गुणिया परिहि दर्ल तस्स खित्तफल ॥ ४५. - 
जीवा सर पिंड्् सर शुणियं वग्ग दहगु्ण काउं। 
नव भाए ज॑ लड़: तस्स पए हवइ घणुह फल ॥ ४६ 
धणुपिंडे इगवीस जीवा पनरस छक छक जस्स सरं। 
भणि पंडिय ! गणियफलं कि जायइ तस्स धणु खित्त ॥ ४७ 
सरबग्गे छम्ुुणकियं जीवा वग्गहिय सूल'घणु पिंडं । 
धणुवग्गाओ जीवा बग्गूण छम्राय मूल सरं॥ ४८ * 
धणु सर जुयड॒हीणं घणुहाओ वग्ग चडण्‌ ,पय जीवा | 
पत्तेव गणियमाणं एयाण फल हब नूंणं ॥ ४५ ए 
बालिदे तिमुव दुर्ग सुरुजे दो घणुह चउरस॑ मज्झे | 
दो धणुह जवाकारे कुलिसे चउम्ुब ढु कप्पिज्ा || ५० 
तिमुबं गयदंतोवम चउब्भुवं 'सगडचक्कवद्ठसमं । 
चेदरस सरिस धणुहं वह्द परिपुन्नचंद्समं ॥ ५१ 
वार्लिदोवम खित्त वित्थारे रा कर दीहे । 
दुल लूब॑ तिन्नि घरा गयदंते कि हवेइ फल ॥ पर 
निम्मागारे खित्ते उमयमुहे तिरूर पंचकर लंबे | 
घराम॒हे पण हृत्थ ति मब्झि दृह "लंब कुलिसुबमो ॥ १३ 

॥ इति क्षेत्रव्यवहारसर्ज समाप्त ॥ 


अर 


गणितसार - ठतीयाध्यायें घट 


१, अथ खातव्यंवहारमाह- 
तल्मुह मज्झे विसम॑ उंड्डत्त अहव दीह-विसम वा । 
त॑ एगईट काउं विसमट्ठाणेहिं हरिय ससे ॥ ५४ 
सम - वित्थर - दीहगुणं उंडुत्ते गणिय हवइ खित्तफलं । 
खात्तं समझुववेहे घणोवर्म जायए गणियं ॥ ५५ 
दु ति चउ कर उडत्ते पुक्खरणी पंच हत्थ वित्थारे । 
सोलस ह॒त्थायामें कि जायइ तस्स खत्तफलं ॥ ५६ 
दीह कर सड् सोलस वित्थारे दुस सवाय अड॒दए | 
अह वित्थर दीहुदए सम नवकर किमिह पिहगु फल ॥ ५७ 
२, अथ कूपस्थ फलानयनसारह- 
कुबवित्थारं बग्गं तिउण खर्ड्सहिय वेहि गुणियव्व । 
चहुं भाए ज॑ लड़, ते करसंखा हवइ सब्ब ॥ १८ 
कूबस्स य विद छ हत्थ कर वीस जस्स उंड्त्त । 
कूबरस तस्स पंडिय ! खत्तफलं कि हवेइ घुब ॥ ५५९ 
तिकोणयाईं खित्ता पुव्वुत्ता खित्तसकलसमा जाण। 
ते वि गुणियं तिवेहे हवति घणहत्थ खत्तफले ॥॥ ६० 
३. अथ पाषाणफलानयनकरणस्‌ूत्षम- ह 
दीहंगुलाणि वित्थर पिंडंगुल ताडियाणि विभएहिं । 
जिणें अट्ठ तेरसोहि हवंति पाहाणघणहत्था ॥ ६१ 
सड़तिय ह॒त्थ वित्थरि कर पिंडे सिंलासहे जस्स । 
सतिहाय. पंच दीहे कमित्थ हुई तस्स गणियफर्ल ॥ ६२ 
जे हवइ विविहरूब वट्ट -तिकोणाइ सयलपाहाणं | 
खित्तफलु व्व गुणेविणु पिड़गुणं हब तस्स फल ॥ ६३ 
दूस हत्थे विक्‍खंभे घरट्टपट्ट व्व बह्पाहाणे । 
| दिवढकरमाणप्रिंडे कि होइ इमस्स गणियफल ॥ ६४ 
गोलरसुदयघणडं सनवसे अहिय त॑ हवइ सेल । 


८ ठकछुए-फेरू-विरचित 


परिहि चउत्य॑ भाय॑ हय परिहि नवंसहिय खित्त ॥ ६५ 
छ कर दीहुदय वित्थर समवद्टं गोलयरस पाहाणं । 
कि गणियं कि खित्त ज॑ हुइ ते भणहि पत्तेय ॥ ६६. ' 
४. अथ पापाणस्य तौल्यमाह- 
घणकंबिय इक्केण ढिल्लियर्सभूय पाहणं सब्बं ॥ ' 
पंचास मर्ण जायइ तुलिओ चउवीस ठुछ्लों [य ]॥ ६७ ' 
बसी अडयालीसं मम्माणी सट्ठि कसिणु बासट्ठी । 
जज्वावय कन्नाणय उणवन्नकुडुकडो सट्ठी ॥ ६८ 
॥ इति खातव्यवहारसूत्रगाथा १७५ सम्मत्ता ॥ 
अध चितिव्यवहारमाह- | 
गोंमद पायसेव॑ चउरसे बह मु्नोर्य॑ ताक | । 
सोवांण पुल कूँबे बॉबी इय नवविहा भित्ती ॥ ६५ 
पढममवि सुद्मित्ती वित्थरदीहुदय गुणिय ज॑ हवइ । 
तस्साउ बार वारी आलय कट्ठाउ सोहिज्ञा || ७० ४ * * 
सेसाओ दसमंस दिवड़यं मद्ियस्स घट्टेद।. «2! ' 
सेसा पाहणसंखा ह॒वंति घणहत्यथमाणेण ॥ ७१ ४: «»/? * 
पंच कर भित्ति उदये दस दीह दुवित्थरे य तम्मज्झे । 
बारू ति उदइ दु वित्थरि का संखा हवह पाहाणे,॥ ७२ 
अथ इद्दानां गणना- 
दीहे वित्यरिपिंडे अद्चु तिहा अइुमंसु इद्ध कमे ॥ |, 
उठ रुदइ दिवद्ु वित्थरि दह दीहे मित्ति के इद्धा ॥ ७३ 
१. अध गॉमटमाह- 
गोंमहमूलूपरिही अं पा परिहि गुणिय सनवंसं | 
मित्ति(ति)गब्माओ ,चयण्ण बाहिर मज्झाउ ते खि्त ॥ ७४ 
मित्ति((ति)गव्साओ परिही उणवीस छ वित्थरस्स कि चयएणं | 
घाहिर परिही पंडिय ! चउंवीस कि हवइ,खेत्त॥ ७५. 


र के का 


हु 


गणितसार - ठृतीयाध्याय ण्र 


परिहीविक्खेमडे गुणिय नर्वंसहिय खल्लु गुंमद्े | « 
अणुमवसहिय भणियं न संसर्य इत्थ नायव्वं ॥ ७६ 
२. अथ पायसेवर्माह- 
चउरंस पायसेवं बाहिर भित्ती य मज्झिम थम । 
वित्थरु दीहुदय गुणं ज॑ हुई त॑ कंबिया जाण ॥ ७७ 
भित्ति तह थंभ अंतरि कमुच्र मग्गं फिरंत त॑ दीहं । 
तल उबर जुयहुदयं वित्थर गुणियं हवड् पूर ॥ ७८ 
३. अथ वहं- 
तह वद्वपायसेवे थंभ भित्ती य गणहु कूबु व्व। 
पूरंतर छत्तिदर्ल त॑ चउर॑सु व्व जाणेह ॥ ७५९ 
४. अथ झुनारया- 
बद्धपासेवसरिसा मुनारया होंति सयलरू मज्ञाओ | 
पुणु इत्तियं विसेसं तिकोणदल बट्टदलमित्ती ॥ ८० 
: ७. अथ ताक- 
वारिर्सुवरिम ताक दीहुदए गुणिय भित्तिपिडिगुणं । 
सत्तंस द्वड़णं सिहाजुयं जायए खट्ढ ॥ <१ 
सत्त कर ताक दीह सिहासहिय हत्थ चारि जस्सुदय॑ | 
हत्थेग भित्तिपिडं कि जायइ तस्स खल्लफल ॥ ८२ 
६. अथ सोपानम- 
सोवाणहिट्नटवरिम जोयड उदयवित्थरे गुणियं । ह 
नव हिट्ठि उवरि एगं दु पिहुल छह उदइ किमिह फल ॥ ८३ 
७, अथ पुलबंधमाह-- 
वित्थरु दीह उदंए गुणिय, ताकबिहीणं मुबवजुबसहिय । 
निग्गम अहिय॑ तह खट्ल॒णं, जलपुलबंध॑ ते हुई नूणं ॥ ८४8 
८, अथ कूप- 
कुवभित्तिमज्झि परिही वित्थर उदएण गुणिय हवइ फल । 
दूस उदइ दु कर बित्थरि अट्ठारस परिहि कि चयणं ॥ ८५ 


द्् उकुर-फेरू-विरचित 

अथ चापी पद भेदि- के 
चउर॑स दीह वद्या खडंस अट्टंस संखबत्ताई | 
वहुछदि होंति वाकी(!वी) ते दिल्ठपमाणि गुणियंति ॥ <६ 

॥ इति चितिव्यवहारसत्ञ गा० १८ सम्मत्ता॥ 
अथ ऋ्रकचव्यवह्ाारस्रकरणमाह- 
दारु जहच्छियमाणे तस्साउ जहिच्छ फलिह कीरंति 4 
दलु दीहु वित्थरु गुणिज फलहेहिं भागु त्ति ॥८७ 
अट्ट कर दीहु दारो करडु वित्थारि दलि तिहाउ करे। 
दीहेगु पाउ वित्यरि नवंसु दुलि किमिंह फलहेण ॥ <८< 

अथ करवत्ते दारुच्छेद्तिगणना- ह 
करवत्त लीह जे हुईं ते दीहिण गुणिय होंति हत्याईं । 
वित्थरवसाउ कोडी चिरावणी अग्घमाणेण ॥ ८९ । 
इग दिवढ बिसुव सइ गजि दु ति वित्थरि गजि असीहिं कोडी य। 
चढुं बिसु॒वहि सट्ठि गजे पंचाइ नवंति चालीसे ॥ ९० « 
दस्साइ जाब तेरस बिसुवा वित्थारि ताब तीसेहिं । 
उबरंते जा सोलस ता वीसि गजेहि कोडी य ॥ ५९१ , 
उबरि जा वीस बिछुवा ता कोडी दसि गजेहि जाणेह । 
उबरि करवत्तु न चलइ इय भणियं सुत्तहारीहिं ॥ ९२ 
दारु गज सत्त दीहे विसोवगा अट्ठ सत्त वित्थारे । 

/ दस छीह फलह गारस चीरिय कट्ट कोडिया होंति ॥ ९३ 
अट्ठ जब कंवियंगुलि जवेगु करवत्त लीह फलहि इगे | 
वट्टर्स खंडकरणे पिंड त॑ं दीहु जाणेह ॥ ९४ 
महुव वड सार सीसम निव सिरीसाइ सम चिरावणियं | 
खयरंजण कौर सवा सेंवलु सुरदारु गुणि पठणं ॥ ९५ 
४०. ॥इति ऋकचब्यवहारों समत्तो॥ गाह 8 ॥ ० ; .' 


गणितसार - तृतीयाध्याय दर 
अथ राशिव्यवहारमाह- 
समभुवि कय5न्नरासी तप्परिहि खडंस वग्गु उदयशुणे। 
ज॑ हुई ते घणहत्था घणहत्ये इक्कि पत्तो य॥ ९६ 
तिल-कुद्दव धन्नाणं नवंसु उदओ य रासि परिहीओ । 
दसमंसु मुग्ग गोहुम बोर कुलत्था इगारसमों ॥ ९७ 
सिहरु व्व वह्ररासी चउरुद॒यं तस्स परिहि छत्तीस । 
भित्तिसंलग्गअडा कूणंतरि पाय परिही य ॥ ९८ 
बाहिरकूणे पठणं परिही उदओ सएह जाणेह । 
कि जायइ करसंखा पिहु पिहु रासीण ते भणसु ॥ ९९ 
दल पाय पठण परिही गुणिवि कमे दु चउ सत्तिहाएण। , 
पुव्वु व्व फर्ल पच्छा नियनियगुणयारए भसाय॑ || १०० 
. | इति राशिव्यवहारसूज सम्मत्त ॥ गाहा ७ ॥ 
अथ चछायाव्यवहासर्सूच्रकरणणाह- ह 
थंभाइ भित्ति छाया दंडि मिणवि गुणहु दंड़माणेण । 
तरसेवः दंडच्छायां हरिज्ज भाय॑ फरलेणुदयं ॥ १०१ 
चउवीसंगुल दंडे च्छाया थमस्स तिन्नि दुड सवा । 
दंड सवा अट्ठारस अंगुल कि थंभ्ु उच्चत्त ॥ १०२ 
अथ, साधनानयनकरणसू- 
समभूमि दु कर वित्थरि दुरेह वट्टस्स मज्झि रविसंक । 
, » पढ़मंत छाय गब्से जम्तुत्तरा अड्धिः उदयत्थं ॥ १०३ 
चउ चउ इग मयराईं पण तिय इग कछूडाइ धुव रासी । 
सत्तंगुल पह मुणिजुव फल रूगयजुत्त दिवस गय सेसे ॥. १०४ 
॥ इति च्छायाव्यवहारसत्र सम्मत्त ॥ गाथा ४७॥ एकत्र गाथा १०४॥ 
॥ इति परमजैन शरीचन्द्राइज ठक्कुरफेरूविरचितायां ' 
गणितकौझुदीपाठ्यां अछो व्यवहाराणि(?राः) समाप्तः('प्ा))॥ 
०, । इति तृतीयोध्ध्यायः ॥ 


[ चतुर्थोष्ष्यायः । ] 

अथ देसा(१श/)घिकारसाह- हे 
ढिल्लिय रायद्वाणे कर्ज भूय करण मज्झंमि | 
ज॑ देसलेहपयडी त॑ फेरू भणइ चंदसुओ॥ १ 
जझु जछु वंटिवि दिजइ तसु तसु जीवलइ ज॑ भवे दव्बो ) 
सो ग़ुणिवि रूडः दम्मिहि सब्बाण य जीवलइ भाय॑ ॥ ३ 
सेव रायह, [ सेव रायह | पंच जण गए य; 

तह सब्बह जीवलूइ तीस सहस्स एगत्थ रासिण, 

तिय तेरस पंच दुइ सत्त सहस इय भिन्न रूविण, 
बय कारणि जा नवसहस ते सब्बिबि पावंति । 
निय निय जिवला कड्डतहं कि कि कछु आवबंति ॥ ३ 
उपक्खइ ज॑ दव्बं हुइ्ट त॑ पंडिय ! करिज् सयमुणिय | 
चट्टीहरे वि भाय॑ ज लव्भइ त॑ सईं होइ ॥ ४ 
गामि नयरि देसे जइ नवि रूखि पंचास सहसि चट्टी य। 
सत्तरि सहस उपक्खइ ता तस्स किसा सई होइ ॥ ५ 
जिसा सई भेइजइ जित्तिय धण कड्ड तहि स वह्टिज्ा । 
जुयरू तंक फुसिबि तह पणभागे होंति बिखुवा य ॥ ६ 
सहसेति अंतिमंका फुसबि कमे लिहसु दु चउरट्ठ गुणा । 
ते विछुवाई जाणह एवं दस सहसि लक्खे वा ॥| ७ 
जइ चट्टी मूलूघं ढु लक्ख नव सहस पंच इ [? ग] तीसा | 
चठक सह भेइजइ ताम धर्ण कित्तियं हवइ्ट ॥ ८ 

५ (१) अथ देशांके- | 

-बणरासि अंतिसंको फुसिज् त॑ बिउण बिख्ुव दसमंसो | 
दो अंतिमंक फुसिए पर्णसि तह बिखुव सयमंसो ॥ ९ 

/ रासिस्स अतिमके बिखुवा विछुवंसगाइ सेस कमा | 

आइस अंकाणडे दम्मा जाणेह बीसंसे || १० 


गणितसार- चतुथोध्याय ६ई 


(२), अथ सुकातयमाह- 
मुकातइ ज॑ वरिसे ते गय दिण गुणवि वरिस दिणिभाय .। 
पंचि सहस्सि मुकातइ नवि दिणि चउठमासि कि हवइई ॥-११ 
जित्ता दम्मः मसेलिय दिज्जहि मासिक्कि ते तिभागृणा | 
सेस ह॒वेति विसोवा दिवसे दिवसे मुणेयव्वा ॥ १२ 

(३) अथ धावकगतो- 
लहुगइांदेणसंखगुणं लहु-दीहगइस्स अँंतरे भाय। 
लड्दिणेहि मिलंती अप्पगई लहुगई दो वि ॥ १३ 
चउ जोयणीय पच्छा नवम दिणे सत्त जोयणी चढिओ । 
तस्स वहोडण हेऊ मिले सो कइय दि्विसेहिं ॥ १४ 
पंचाइ दु बड़ंता जोयण द्विसेण चक्कए करहो । 
जोयण चडउदसं करंही कित्तिय दिवसेहि सो मिलइ ॥ १५ 
आइ - मज्झंत रासी अंताओ आइ हीण मज्झेण। 
भाए लड़ बिउ्॒ण एगजुयं करह दिणमाणं ॥ १६ 

(४) अथ संवत्सरानयनमाह- 
विक्कमाइ जे वरिस मास चित्ताइ करिवि दिण, 
छे मुंणि नंद लड॒हिय मास ते वच्छर जुय पुण, .... 
नंव निहांण रंस वरिस मास दुइ ढुइ दिण ऊणय, 
ताजिय वच्छरु हवह मास मुहरम माईणय, 
ताजिक्कु पुणेब॑ करिवि पर अहिय मास सोहेबि पुणि। 

नव मुँणि छे वरिस दुइ दिण अहिय पंडिय! विक्षमसमउ सणि ॥१७ 
.._॥ इति देशाधिकारकरणस्‌जं सम्मत्तं ॥ 

५५) अथ वस्राधिकारमाह- 
जुज पद्टोल्य अतलस साराईं पट्ट वत्थ एमाई । 
कर बासक ताणाई इय सुहमा थूल साडाई ॥ १८ 


द्ड 


॒ 


ठक्ुर-फेरू-विरचित 


सय ह॒त्थि सयरू कप्पडि सीवाणि कर दिवड़ एगु कत्तणे | *! 
इंग दु तिय कोर 'घुबणे घट्टइ पहुंसुयाइ कमे ॥ १९ 


सयल खीमेहिं कप्पड समसंख नवार किंचि हीणहिया। 


दहली जवबिणा सब्बे थंभाठ सवाइया उदृए ॥ २० 
उदयस्स वार विछ्ुवा कमरतले अट्ठट उबरि सब्वेहि । 

ड्रग थंभि दु थंसे वा इत्तो सिय कंप्पर्ड भणिमों ॥ २१ 
सब्बाण पडतलोवर जुयडः उदए गुणिज्ज जा कमर॑। 

पिट्टी वित्थर दीहू हय अटंस हिय जुय वर्त्व॥ ९२ 
मज्ञिम डंडस्साओ चउठणं खीमस्स कडयलूपवेसी । 

तस्स दिवड़ा परिही वारसमंसूण चउरंसे ॥ २३ 

चउ कर सज्झिम थंमं सोलस कमर च परिही वावीस । 
तरस खीमस्स पंडिय ! कि जायइ वत्थपरिमाणं ॥ २४ 
अइटंस तह य वट्टे तिउ्ण कमरं तयद जुय दउरं। 
इय घर हय सीमाणय थंभाउ तनाव चउणुणियं ॥ २५ 
तंगोटी इग थंभा हिह्ुुवर जुयडः उदय गुण वत्य॑ । 

थंसा परिहि पणंगुण दुगर्थभा मज्ञ पड अहिया ॥ २६ 
खरिंगह्‌ मडब उबर उम्यद्सि जि कर तस्स अछूुदय। 
तत्तो पणगुण परिही परिहिदर्ल उदय गुण वर्त्यं॥ र७ 
मित्तिवलय पड दोज्निवि दुवार पड बेवि उद्यदीहगुणा'। ' 
इय वर्त्य अदछ मंडब सह वार तह मित्ति ॥ २८ रे 
वारिगह खडटइंसा चछत्तागारा य मंडवागारा | ! 


* 'एयार्ण न्च्‌ तरक्का हिंहुतरर जुयद्ध उद्यगुणा ॥ २६ ते पे 


इग थंभ छग्ुण परिही दुर्थभ परिही य मज्झ पड अहिय॑। 
अइंस जुच उदए थंभाउ तनाव पंचगुणा ॥ ३० ० 2 
मीराण वारिग हुई चिलंग चउरस दु एग थमा य। 2 
सम उदय चडण कमर विउण परिहि अट्ठमंस हिय॑ ॥ ३१ * 


* 


गणितसार-चतुथोध्याय ध्ज 


वह्ल॒हलि पत्तवल्ठी झंंबुकाकलिय मज्झ झल्लरिया । 
एयाण य कप्पडओ तह तइय पुडस्स पुण अहिओ ॥ ३१२ 
छायापड चंदोवय सराइ चाजमणियाइड मभित्तिपडा | 
वित्थरु दीहे गुणिया झुज्मंति विणोयचित्त विणा ॥ ३३ 
दहली जरूड़ ताका छजय कुव्वाय चरख पडिरूवा । 
छत्तालंव निसाणा ते टिप्पपमाणि नायव्वा ॥ ३४ 
उद्देस सियावणियं सइ गजि नावार दम्म सोलसमगं । 
चित्त गजिक्कि पच्छा दहली जसराइ चेति दुगं ॥ २५ 
किमिसं गजिकि चित्ते सुहमे चउवीस थूलि वीसा य । 
चत्तारि टंक डोरी इग सुत्तं अरुण नील वा ॥ १६ 
नावार सरज चम्म॑ं नीलारुण कसिण वत्थ ते पयड । 
सुत्त नवार सइ गजि निव पउठर्ण इयर सेरड ॥ २७ 

॥ इति वस्च्ाधिकारे गाहय २१ सम्मत्ता ॥ 

अथ जंत्राधिकारकरण सूत्र माह- 
दिणयरग्गि रसे तेरे चेंड[द|सिंदिये जु्गें ईसर । 
इय कुट्ठटिहि ख(०) इगाइ इगिगि समहिय लिहि मणहर । 
कर निहि सोलसे तह य उर्वहि बसु तिहि दिसि ससिहर । 
इच्छादलिरू हरिवि कमिण ठवि जंतु म्रणहि पर । 
जा सुन्नु वारि ताणुकमिहि जंतरि तव्विवरीउ धुय । 
जा सब्बि गेहि विसम हव सम, सम - विसमाइ समंक जुय ॥३८ 
॥ षद गहे जंच ॥ ह 

दाहिण कन्नेगाई सत्तहि य खडाइ पंचहि य वामे । 
दते चउतीस सुर सर स्ुणि उ्वीस ठारें पर्णवीसं || ३५९ 
पणतीस ति चडउ दु रवी तेरंहे जिण तीस रिक्खें संगवी्स । 


भणु सतरह दस नव नखे तेबिस पुन्बाइ जत छगिहं ॥ ४० 
है 


द्दे ठक्कर-फैरू-विरचित 


लिहि घुराड पाओलि अच अह मेलि पुणुवरिम। 
पायओलि इय कमिहिं जाव पा जंतु हवइ इम | 
मज्झिमडु उबकमिहि चरिम पा जंतु पुणु वि कमि। 
चड गिहाइ चउ बुड्डि जंत इय हुई इग चय कमि ॥ 8१ 
तिहि निहि' रस जुर्ये वर्सु कर तेरी गौर । 
पृ८ कक १२ १७४ ८०७ ८/७१० 4६ ञे 
सैसि सैणि रत मरे दिसि कल गुण सर। 
अघु पठ चहु चहुठे चठसठि गिहि। 
रू ति हु चर कमि5णुकमेगाइ लिहि ॥ ४२ 
अथ विपमजंत्रानयने- 
ख इगाइ जहिच्छोलि गिह संखिग जुय सपुब्ब पढमोलि । 
तत्तो मज््िम मज्झिम गिहाउ गिह जुत्त सुकमेहिं॥ ४३ 
घुरि पंति चरिम अंकाउ जत्य अहियंकु हवड तित्थ गिहे | 
सब्बगिहसंख सोहिबि लिहिज इय विसमगिहजंतं ॥ ४४ 
जुर्ग गहे लोयर्ण हरनयण इंदिय मणि अंद्वेहिं । 
ससि रसे जंतु इगाइ लिहि, इक्कासी कुट्ठेहि ॥ ४५ 
॥ इति जंञ्राधिकारों सम्मत्तो॥ गाहा ८॥ 
अथ प्रकीर्णकाधिक्वारमाह- 
( १) कुसुमानय नमाह- 
इुग्गुणा ढुसुण जि उच्चरहि, चार वार तिहु जुच्त । 
* अह जइ को कुछुझछु न उच्च, ता धुरि तिन्नि निरुत्त ॥ १ 
इक सुरगिहु चहु दुवारेहिं, 
पत्तेय तहि जक्खु इशु वार तुछ तसु मज्मि सुरवइ | 
धम्मिउ छुछुमाण वि वहुल सयल विव अदः सुठबइ । 
ज॑ तावंत इगेगु दे सबिहि वारि जक्खस्स | 
सेस वीस जि उब्बग्हिं सब्बे कईं हुइ तस्स ॥ २ 


गणितसार -चतुर्थाध्याय 5७ 


(२) अथ आम्रानयनमाह- 
जे पत्ता ते अंसि गुणिजहि, आइ हीण करि वुड़ि हरिजहि । 
लड़ा बिउण ख्वसंजुत्ता, पंडिय ! ते जण गया निरुत्ता । 
सेढिय संकलिये फलसंखा, लड्ः विहत्ते हुई फलसंखा ॥ ३ 
अंसु अट्टमु कटक मज्ञाउ, ह 
गउ अंब तोडण वणिहि भक्खणत्थ आएसि राणय । 
चउरादि बड़ंत छह एण परिहि सब्वेहि आणिय । 
ज॑ कटक्कुं थिउ लडः तिहि, वीस वीस सब्वेहि। 
कय जण गये कित्तठऊ कटकु, कई अंबाणिय तेहि ॥ 8 
(३) अथ जमातन्िक वरिसोला नयनमाह- 
गुणक थप्पिबि कमिण एगाइ, 
उवरुप्परि गुणिवि गुणि वार वार इकिकु दीजइ । 
वरिसोला जे हवइ सब्बि तेइ पढमह भमणिजहि । 
तेत्रि अंक रूवाह विणु, पुव्व परिहि गुणियंति। 
हुई ति ति भक्खहि सब्बि जण, पंडिय इउ पम्रणंति ॥ ५ 
गय जमाइय पंच सासुरइ, 
वरिसोला5णुकमिहि द्यह सासु तट्ठटिय भरेविणु। 
तहं भुंजिय रहहि जि ते बिउण ति चड पण गुण करेविणु। 
अंतिम सहि भकक्‍्खहि अबरि, भणहि एण बहु खड। 
सविहि एगु सा भक्खिया, कई थाकइ कइ्ट खड ॥ ६ 
(४) अथ वस्रफलानयनमाह- 
जे जण गहंति ह॒त्थं ते चठण गुणिज् रूछः बत्थकरे | 
त॑ वत्थु दीहु वित्वर कर जण गुण चउण सव्बि जणा || ७ 
वर वत्थु इगु चडदिसि इगेगु करू ठाहिड तिहु तिहु जणेहिं॥ 
नव नव करि जणि पत्ता कट जण वरवबत्थु कइ हत्या ॥ ८ 


६८ ठक्ुर-फेरू-विरचित 
(५) अथ करमभगद्यामाह- 
आइ-मज्मंतरासी अंताओं आइ हीण मज्झेण | 
भाए लद्ं: विउणणं एगजु्य करह दिणमाणं ॥ ९ 
चउ जोयणाइ तिय तिय बडूुंतो निन्च चकए करहो । 
सोलस जोयण करही कित्तिय दिवसेहि सा मिल ॥ १० 
(६) अथ विपरीतोदेशकमाह- े 
सेसूण जुच् बग्गं गय अहिय॑ तस्स मूलभाय गुण। 
गुणयारेण बिहत्तं सो अम्ल॒ुणिय रासि नायव्वों ॥ ११ 
पंचगुण नवबिहत्त तवग्गं नवहियस्स सूर्ल च। 
दो हीण तिन्नि सेस विविरिय उद्देसगो रासी ॥ १२ 
(७) अथ पतन्नचिन्ताज्ञानमाह- 
सत्तरि गुण तिउनेहिं पंचहि इगवीस पनर सत्तेहिं। 
पिंडेण सउ पणुत्तरु देवि हरिवि म्ुणह परचित्तं ॥ १३ 
चिंतिय सुयकरसहियं बिउणिगि जुय पंचगुण सुयासहिय | 
दह गुण ख पणक रूब सेस कमे म्रणह सुन्न विणा ॥ १४ 
(८) अथ मर्दितांकज्ञानमाह- 
सयलंकपिड सोहिबि रासिस्संताउ सेसपिंडाओ । 
ज॑ हीणु नवसु पाड॒इ पूर्‌द मलियंकु सुन्लु नबं॥ १५ 
(९) अथ सद्शांकानयनमाह-- 
एगाईं य नवंता अद्ड विणा इच्छियंकु नवि गुणिओ। 
पुव्व॑करासि गुणिया ह॒वेति एगाइ सरिसंका ॥ १६ 
(१० ) अथ गोसंख्यानयनसाह- 
उवराओ जा हिट्ठि हुईं, ताणुकमिहि ठविज्ज । 
उवरुप्परि सब्बेबि गुणि, गावि एम जाणिज ॥ १७ 
चहुं दुवारिहि गावि नीसरिय, 
गय पाणी पंच सरि सत्त रुक्ख तलि ते बइट्ठिय । 


आवति वारिहि नविद्दि पहसि छत्च वाडिहि निविद्धिय । 
स 


गणितसार - चतुर्था ध्याय ६९, 


रक्खहि अट्ठ गुवाल तहं, सारिव्छिय सहि तेवि । 


पंडिय ! कित्तिय गावि हुईं, तम्मि नयरि सब्बे वि ॥ १८ 


(११) अथ गोदुश॒धवंदनमाह- 
गो जण समभागेणं जणसंख इगाइ ठवि कम्मु कमसो । 
जा अंतिम गोअंक॑ समपण्हे दुदु अंकसमं ॥ १९ 
इति श्रीचन्द्राइजठकरफेरूविरचिते गणितसारे देशा- 
घिकाराद्याः चत्वारि(१!२:) अधिकारानि(१रा३) 
सम्मत्ता ॥ गाहा ५९४ ॥ 
अथ उद्देशपंचर्गं सूच्रमाह- 
पणमेविणु सिद्टिकरं भणामि निष्पत्तिपंचगुद्देसं । 
धन्निक्खुचुप्पडाणं देसकरग्घाणमाणाणं ॥ १ 
सव्वत्थ अन्न निप्पइ् भूमिविसेसेण अंतर बहुय॑ं । 
ढिछ्ठिय आसिय नरह॒ड वरुण पएसा इसमे जाण ॥ २ 
खित्तस्स दीह-वित्थर विग्गहया गुणिय हवड्ट भूसंखा । 
वीस कमि दीह-वित्थरि अह कंबविय सट्ठि वीगहओ ॥ ३ 
अन्नस्स फल्ं जायइ निप्पन्ने वीस विसुव चीगहओ । 
सट्टठि मण घन्न कुदद चउवीस मउट्ठ जाणेह ॥ ४ 
चउला मण बावीसं तिरू सोलस मुग्ग मास अट्वारं। 
वीस कंगुणिय चीणय पनरह कूरी सवाईया ॥ ५ 
सोलस मण कप्पासा चालीस जुबारि दस सणो तह य। 
इक्खु सवाणिय साहा इच्तो आसाढिय जाण ॥ ६ 
गोहुबव पणयालीसं कलाव मस्सूर चणय वत्तीसं । 
जब छतप्पंन मणाईं सरिसम अलसीइ करड दस ॥ ७ 
बडुला तोरि कुछत्था चड॒द्स मण होंति सव्ब कण तुलिया । 
जीरा धणिया दस मण पर सिक्॒य मज्झि गणियंति ॥ ८ 


उछुर-फेरू- विरचित 


सब्बे थि वेसवारा हालिम मेत्थी य सग्गवत्ती य | 
कोर धन्माइ सेक्रय सउ दस्म कररस विग्गहए ॥ ९ 
॥ इति धान्योत्पत्तिफलम्‌ ॥ 
नव खारि पचास मणी इक्खुरसो तस्स पंचमंसु गुलो । 
सक्कर छट्ठेसे हुई सोलसमंसे य खंडा य ॥| १० 
तस्स द्विड्डा रव्वा हीणाहिय पुण हवेइ नीरवसा | 
पुणु इत्तिय नवि चलइ जा भणियं दिदट्ठ पत्तेणं ॥ ११ 
खंडाउ तिभागूणा निवात वरिसोलगा भवे पठणा। 
अइचुक्ख सेस सीरो इग वारा होइ खंडसमा ॥ १२ 
॥ इति इक्कलुरसफलम ॥ 
तिल-सरिसिम करड मणे तिछ्ठं नव सत्त पंच बिखुव कमे। 
दुड्ि. अडंसु नवंसो द्रूणिउ तत्तो य पठण घिओ ॥ श३ 
॥ इति स्नेहफलम ॥ 
दसि छालीएहि गावी महिसी तव्विडण चहु वयह्लि हलो | 
चुल्हि पवाणे कुढिया नाविय वलहार महर बिणा ॥ १४ 
देवइ कन्नचला तह नीली कविलीय गो अदंतीय । 
विप्प सवासणि य पुणो करं चरं नत्यि एयाणं ॥ १५ 
टंका वत्तीस हलो तिबिह कुढी एग दीबढ़ दु टकीय | 
महिसिकु गावि अछो बुड़िय वसहस्स “टंको य ॥ १६ 
इय भणिय उद्देसं हीणाहिय होति चह्नियणुसारे | 
अछ्ः तिहा पा अन्न॑ तिण चर पा हीण भा सकरं ॥ १७ 
, ॥ इति देशकरफलस्‌ ॥ 
जे पाई भा सबंति ते तिडण निच्छए सेई । 
अज्नेत्र विडण पाई ठंकड इकेवि जाणिजा ॥ १८ 
जि किवि सेर भणियहि दम्मिकिहि, ते वि सवाया मण टंकिकिहि । 
» सेस सेर दम्मिक्कि मुणिजहु ॥ १९ 






गणितसार - चतुथोध्याय ७१ 


जित्तिहि कित्तिहि दम्मिहि पंडिय ! मणु एगु बक्खरो होइ । 
तस्सछेहिं विसोइहि सेरो इक्कों वियाणाहि ॥ २० 
गणिमवत्थूण जित्तिहि दम्मेहिं होइ कोडिया इका | 
तावइय विसोवेहिं छब्भइ एगा गणिम वबत्थू ॥ २१ 
'॥ इति अधेस्य फलम ॥ 
अथ मानानि- 
बट्वस्स य विक्‍्खेर्म तिड॒णं तह छट्ठमंस जुय परिही । 
सा पाय वित्थरे गुणि ज॑ जायइ ते जि खित्तफलं ॥ २२ 
-दशयन (६) परिधि १९ क्षेत्र फल २८ इति चृत्त ॥ 
ब्माओ चउरं॑स बारस विसुवा हवेइ सविसेसं । 
चउरंसाओ वट्ट तह वद्नड पंचमंसूर्ण ॥ २३ 
तिकोणयाओ बह्ट सड़दुबालस विसोब हुई खित्त । 
बद्ाओ य तिकोणं विसोवगा सत्त अडहिया ॥ २४ 


॥ इति क्षेत्रमानच्‌॥.... 
विशेष एपां दहोनसाह- 
गोलस्स य उदयघणं .पठणं पठणं व हवइ पाहाणं । 


५ ४५ 


परिहिचउत्थं भायं हयपरिहि नवंसजुयखित्त ॥ २५ 

न्यास (९) व्यं गोलकफल १२७ क्षेत्रफल १ ००55६, घनि २१६ 
आल जज 

पठण १६२ पुणु प्रड़ण ९० कल ॥ परिहिं ॥॥ गुणित १९ जात 

९० | अस्य नवांस १० एवं १०० क्लेन्नफल ॥ 


जा 


घण कंबिय इक ढिल्लिय संभूय पार सत्य । 
पन्नासमणं जायइ तुलिओ चडवीर्वसय तुछे ॥ २६ 


| जरू 








छ्र 


टऊुर-फेरू-विरचित 


बसी अडयालीस॑ सट्ठि ममाणीय कसिणु वासट्टी । 
जज्वावर कन्नाणय उणवन्न कुडक्ुडो सट्ठी ॥ २७ 
मट्ठी मण पणवीसं तुसंन्न मण अट्ठवारस वर्णंन्न । 
दुह मण तिछ घय॑ तह सोलस मण लवण उद्देसे ॥ २८ 
राजु इगु तिजणसहिओ वारस गज मित्ति पाहणे चिणइ। 
चउद्ससयाइं इद्च उदेस जल गग्गरी तीसा ॥ २९ 
सगवीस मणा हक नव चुन्न॑ विउणु खोरु इक्ति गजे । 
पाहाण भित्ति चिजइ नव मणड इमेव जाणेह ॥ ३० 
लेवे केवण चुन्न॑ पठण मर्ण पायसेर सण सहिय॑ । 
तइयंस खोर जुत्तं तलबद्दे अडु जलठाणे ॥ ३१ ॥। 
छाणय मण चालीस तह कक्कर सट्ठि पक्क हुई चुन्नं । 
रकख पवाहिय सट्टी अरक्ख चालीस कलिया य॥ ३२ , 
उद्देस पंचगमिमं चंदासुय फेरुणा अओ भणियं | 
जह देसकरुप्पत्ती चदट्टिय समए मुणिजेइ ॥ ३३ 
॥ इति उद्देसपंचर्ग सम्मत्तं ॥ 

॥ इति परमजैन श्रीचन्द्राइज ठक्ुरफेरूविरचित गणितसार 

क्पेछुदीपाठया सूऊ समाप्त: (८) 0 

॥ सर्वे चस्तुबंध तथा गाथा मिश्रित ३११ ॥ 
लिखित चेत्र खुदि ५ संचत्‌ १४०४। 
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॥ इति अछ्ठ व्यवहार सत्र गाधा १०४॥ ; 


ठक्कुर-फेरू-विरचित 
वास्त्सार। 
[सुतुत। [| - 
.... >अहिवविव।ल-ईहै०ह कक कि 
[ प्रथम शहलक्ष्णप्रकरणम्‌ । ] 
नमो जिनाय। 
सयल्सुरासुरविदं दंसण-वन्नाणुगाइ नमिऊणण । 
पयरण ति वत्थुसारं जहुत्त संखबि भणिमो हं ॥ १ 
गेहे पनरहिय सयं, बिंबपेरिक्खस्स गाह तीसाईं । 
पासाइ सट्ठि भणियं, पणहिय सय दुन्नि सब्वेब ॥ २॥ दारं॥ 
. बत्तीसंर्युल भूमी खणेवि पूरिज्ज पुणबि सा गत्ता । 
तेणेब मंहिएण हीणाहिय सम फल नेय॑ं ॥ ३ 
अहव त॑ भरिय नीरे चरणसय्य गच्छमाण जा सुसइ । 
ति-दु-इग अंगुल कमि धर अहे मज्झिम उत्तमा जाण ॥ ४ 
सिय विप्प, अरुण खत्तिय, पीयल बइसाण, कसिण सुद्दाण । 
मद्टियवन्नपमाणे सुहया विवरीय असुहयर्र ॥ ५ 
॥ इति भूमिपरीक्षा ॥ 
समभूमि दुकर वित्थरि दु रंहचकरंस मज्झि रबि १२ संकं। 
पढमंत छाय गब्मे जमुत्तरा अदि उदयत्थं ॥ ६ 


पाठान्तरे-१ वण्णाणुग पणमिऊण्ण । २ गेहाइ वत्थुसारं संखेबेणं भणिस्सासि | 
. हे इगवन्नसय्यं च गिहे बिंबपरिक्खस्स गाह तेवन्ना । 
तह सत्तरि पासाए दुगसय चउह्ुुत्तरा सब्बे ॥ २। 
४ चडउवबीसंगुल । ५ मश्ियाएण। द फलछा नेया | 
७ अह सा भरियजलेण य। ८ भूमी । ९ अहम । 
१० सिय विष्पि अरुण खत्तिणि पीय चइसी अ कसिण खुद्दी अ। 


.._ मह्वियवण्णपमाणा भूमी नियनियवण्ण सुक्खयरी ॥ 
, शश्दुरेह। . | 


दे उक्कर-फेरू-विरचित 
॥ दिग्यसाधनाचक्त ॥ , 
समभूमी तिट्ठीए वट्ंति छ अंद्ड कोण कक्डए । 
कूण दु दिसि संतरंगुल मज्ि तिरिय ह॒त्थु चउरंसे ॥७ 
चररंसिकिक्कि दिसे वारस भागाउ पंचे भा मज्झे । 
कूणेहिं सड्ट तिय तिय रवं हुई सुछ अड्डंस ॥ ८ 
॥ इति भूमिसाधना ॥ 
चउरंस अद्सिमोहा अवम्मिया5फुट्ट तिदिणवीयरुहा । 
अकहर भूमिसुहा पुन्वेसाणुत्तरंबुवहाँ ॥ ९ दि 
वसम्मइणी वाहिकरा रोरूसर फुद्टभूमि मच्चुयरी |... 
ससछ्ठा वहुदुक्खा त॑ बुच्छे सछनाणमिर्म ॥ १० 
वकचत्तएहे सप्पय इय नव बच्ची कमेण लिहिऊँणं। 
नव कुट्ठा भूमिकया पुघाइ मुणह पन्हेंणे ॥ ११ 
व प्पन्हे नरसह्ल॑ सड़करे मिच्चुकारगं पुच्वे । 
क प्पन्हे खरसछ्॑ अग्गि दुहत्येहि निवद॒ण्ड ॥ १२: 
दाहिणं च प्पण्हेणं नरसछं कडितर्ूंमि मिच्चुकरं | 
त प्पन्हिसाण नेर्‌इ डिभाण अं मिच्चु सड्ढकरे* ॥॥ १३ 
ए पन्‍्हे अवरदिसे सिसुसह्ं सड्ृहत्वि पैदेस |. : 
वायबि ह पन्हि चडकरि अंगारा मित्तनातयरा ॥ १४ _ 
|. शक्षइ। र२च्तरयुलु। ३भाग पण। ७इय जाये। ४ दिण तिः् 
बीयप्पसवा चडस्लाध्वाम्मिणी अफुद्य य। ६ भू खुहया। ७०“वुचुह्ा ।- 


< चम्मइणी चाहिकरी ऊसर भूमीह हवइ रोरकरी। के 
अइफुद्धा मिद्चुकरी दुक्खफरी तह ये ससला॥ ह 


५ हसपजा। १० वण्णा। ११ लिदियव्वा। -१२ पुव्चाइ दिसाख तहा भू: 
काऊण नवभाण॥ ११॥, , ॥ 
अहिमंतिऊण खडिय॑ चिहिपुन्च कन्नाया करे दाओ 
आणाविज्भद पण्ह पण्हाइम अज्खरे सल्ल ॥ श्श व, , /7 
१३ अग्गीए ढुकरि। १७ जासे। 2५ तप्पण्हे निरईेण सहकरे साणु सा 
सिछुद्यणी ॥ १४॥ १६ पच्छिमदिसि ए पण्दे सिखुसल कर दुगम्मि परफएस। 


चास्तुसार - प्रधमप्रकरण ५५ 


- स॒ प्पन्हि उत्तरेण थे देय वरसह्ं केंडीइ रोरकरं। 
प प्पण्हे गोसह्लं सड़करीसाणि धणनासं ॥ १५ 
य प्पन्हि मज्झकुट्टे केसे छारं कबाल अइसल्ला । 
बच्छत्थलूप्पमाणा मिच्चुकरा होंति नायव्वां ॥ १६ 
' इय एबमाइ अन्निवि जे पुव्वगयाई होंति सह्लाईं । 
ते सब्वे वि य सोहिबि वच्छबले कीरए गेहं ॥ १७ 
ते जहा। वच्छचक्रे- , 
कन्नाइं तिन्नि पुव धणाइ तिय दाहिणे भवे बच्छो । 
पच्छिम मीणाइ तिय॑ उत्तर मिहुणाइं तिय णेयं ॥ १८ 
गिहभूमि सत्तमायं पण ५ दृह १० तिहि १५ तीस ३० तिहि १५ 
दस १० छः ५ कमे । 
इय दिणसंखे चउद्दिसि सिरि पुंछ समंकि बच्छठिईं ॥ १९ 
अग्गिमओ आयुहरो धणक्खय कुणइ पच्छिमो वच्छो । 
वामो य दाहिणो वि य सुहावहों होई नायबों ॥ २० 
धण मीण मिहुण कन्ने रवि ठिय गेहं न कीरए कहवि। 
तुलरू विच्छिय मेस विसे पुव्वावर सेस सेस दिसे ॥ २१ 
॥ इति चत्स ॥ 
.>' . सोय १ धण २ मिच्चु ३ हाणी ४ अत्थ॑ ५ सुन्नं च ६ कलह ७ 
उब्बसियं <। 
पूया ९ संपंई १० अग्गी ११ सुह च १२ चित्ताइ मासफल ॥ २२ 
॥ इति गृहारंभे मासफलाफलम ॥ 


१ उत्तरदिसि सप्पण्हे। २दिय। ३ कडिम्मि। ४ करे धणविणासमीसाणे ! 
५ जप्पण्हे मज्झगिहे अइच्छार कवालर केस वहुसछा। 
वच्छचडलप्पमाणा पाएण य हुंति मिच्चकरा ॥ १७॥ 
< कन्नाइतिगे पुष्चे चच्छो तहा दाहिणे घणाइ तिगे। 
पच्छिमदिखि भीण तिगे मिहण तिगे उत्तरे हवइ ॥ १९ ॥ 
७ भाए। ८ द्हक्खकमा। ९ संखा चडदिसि। १० आउहरो। ११ हचइ। 
१२ धण मीण सिहुण कण्णा संकंतीए न कीरण गेह । १३ संपई। 


€० उक्कर-फेरू-विरचित 
सई गिहत्यों गिहिणी चंद धणं सुक्क स॒रंगुरू सुक्खं। 
जो सबलु तरस भाव सबल हुई नत्थि संदेहों ॥ ३८ 
॥ इति शहप्रवेशलग्म ॥ 
राया १ सेणाहिवई २ अमच्च ३ जुबराय ४ अणुज ५ रण्णीण ६। 
नेमित्तिय ७ विजाण य ८ उवरोहियें ९ पंच पंच गिहा ॥ २९ 
एगसये अट्ठहियं चउसट्ठी सद्ठटि असीअ चालीस | , * 
तीस चालीस तिगे कमेण करसंख वित्यारो ॥ ४०... 
चउ छत्च अड्ट तिय तिय अद्ठ छे तियगेसु अंसजुयदीहे । 
सेसगिहाण य मार्ण वित्थाराओ मुणेयबं ॥ ४१], 
अड छच्च चड छ चउ छह चउ तिय गेहीण हीण छुकमेण | 
वित्याराओ सेसा सेसगिहा हुंति ऐयाणं ॥ ४२ 
अस्थार्थ यंत्रेणाह- | 

















वन्न चउकर्स्स गिहं बत्तीस कराईं वित्थरं भणियं | 
चठ चउ हीणं 'सँकमे जा खोड्स अंतजाईणं ॥ 8३:- - 


“१ सूर। २चंदो। शेभावों सयदछ भवे। ४ पुरोहियाण इद पंच गिहा । 
५७ छ छ भाग जुच वित्थरओ। ६ सेसमग्रिहाण य कमसो माणं दींदततणे नेय। 
७ अड छह चउ छह चउ छह चड चउ चडउ हीणया कमेणेव)। 7 * 
मूलगिहवित्थराओ सेसाण गमिहाण बवित्यास ॥ ४२॥ गफ 
< गिद्ेस। ५ वित्थरों भणिओ। १० हीणो कमसो। ६१ सोलस | 


वास्तुसार - प्रथमप्रकरण ८ 
दसमंस-अट्टरमंसं खडंस चडउरंस वित्थरस्सहिय । 
दीहं सब्बगिहस्स य दिय-खत्तिय-बइस-सुद्दाणं ॥ ४४ 


| हस्त | विन शत्रिय वैद्य | शुद्ध भल्यज विप्र क्षत्रिय चेश्य | शुद्ध हे 
पक हा इशा श्ट पे | 


दीघे २०५८४ ११५॥| २८ | २० | १६ 


अस्यार्थ पुनः य्लेणाह- 





अंगुल सत्तहिय सं उदए गब्भे य होइ पणसीई | 
गणियाणुसार दीहे सुगिहालिंदस्स इय माणं ॥ ४४षा : 
पव्वंगुलि चउवीसिहिं वत्तीसि करंगुलेहि कंवीया । 

अट्डि जबि तिरिय गेहं पव्बंगुल्लु इक्कु जाणेह ॥ ४६ . 
पासाय-रायमंद्रि-तडाग-पायार-वत्थमूमाई । | 
इय केबीहि गणिजेंहि गिहसामिकरेहिं गिहवत्थू ॥ ४७ 
गिहसामिसुहत्थेणं नीम्व विणा मिणसु वित्थर-दीहं । 
गुणि अड्डेहि बिहत्तं सेस घयाई भत्रे आया ॥ ४८ 

धय १ धूम २ सीह ३ सांणे ४ विस ५ खर ६ गय ७ धंखि ८एद्रअट्टाया। 
पुव्वाइ धयाइ ठिईं फर्लं च नामाणुसारेण ॥ ४५९ 

विप्पे धयाउ दिज्ञा खत्तिय सीहाउ वइसि वसहाओ । 
सुद्दांग कुंजराया धंखायु म्ुणीण दायव्या || ५० 

धय गय सीहं दिज्ा संते ठाणे धओ य सब्बत्थ | 

गय पंचाइण वसहा खेडय तह कब्डाईसु ॥ ५१ 





१ गिहाण य। २ इक्षिक्क गईंदं इभ परिमाणं । इसके चांद मुद्रित में निम्नोक्त 
गाथाएं हैें-ज॑ दीहवित्थधराई भणियं ते सयलमूलगिहमाणं । 
सेसमलिंदं जाणह जहत्थिय॑ ज॑ बहीकम्म॥ ४६ ॥ 
ओवरय साल कक्खो घराईये मूलगिहसिणं सब्बं । 
अह सूलसालमज्झे जं वद्दद ते व सूलगिह ॥ ४७ ॥ 
' $ छत्तीसि। ४ कंबिआ। ५ अट्ठहिं जब मज्झेहिं। ८ भूमीय । ७ गणिज्जइ | 
८ गिहूसामिणो करेणं भित्ति विणा। ९ साणा। १० अट्ठ आय इसे । ११ खित्ते। 
१२ खुद 83 घंखाड मुणीण नायव्यं। १४१ पंचाणण | ॥ 


थे ठछुर-फैरू-विरचित। 


बावी-कूब - तडागे समणे अ गओ अ आसणें सीहो। 
वसहो भोयणपत्ते छत्तालंवे धओ सिट्ठो ॥ ५९, , 
विस-कुंजर-सीहाया नयरे पासाय-सब्बगेहेसु । 
साणं मिच्छाईण धंख कारुयगिहाईसु ॥ ५३ 
धूम रसोइठाणे तहेव गेहेस वह्निजीवा्ण । 
रासहु वेसाण गिहे धय-गय-सीहाउ रायहरे ॥ ५४ « * ' 
दीहं वित्थरियुणियं ज॑ हुइ ते मूलरासि नायव्बं।. '. ' 
बसु ८ हय रिक्ख २७ विहत्त, गिहनक्खर्त मेवे सेसे ॥ ५५ 
गमिहिरिक्ख वेय४हयं नवभाए रच भुत्तरासि धुबँ] 
गिहरासि सामिरासी छक्कई दुवार(छ)स॑ असुहं ॥ ५६ 
रिकख वससु ८ सेस वयं त॑ं च तिहा जक्ख-रक्खस-पिसाय॑ । 
आँय॑ काउ कमेणं हीणाहिय सम म्लुणेयव्वं ॥ प्‌७ “' 
जक्ख वओ विडिकरों घणनासं कुणइ रबंखस वओ य। 
मज्झिम वओ पिसाओ तहय जमंस च वज्िज्ञा॥ प८ 
मूलरासिस्स (मूलस्स रासि ?) अंके गिहनामक्खर वर्यंकसंजुत्त । 
तिये ३ सेस मुणहु अंसा इंद-जमा तहय रायाणों ॥ ५९% 
गिहेरिक्ख सामिरिक्खं पिंड नव सेस छ चउ नव सुहया । 
मज्छिम दो पतमट्ठा ति पंच सत्ताःहमा तारा ॥ ६० 
जह कन्ना-बरपीई गणिजजए तह य सामिय गिहांय । 
' जोणि-गंणे-रासित्सच्वं तं जाणह जोय(इ)साओ य ॥ ६४३ 
सकल कद धुजेवा ३ 


ह॥ 


रे अडु गुण उड़ भर्त । ४ हवह । 3207 
क्खें चडग्रुणिआ नवभत्ते लेटु भुचरासीओ। ६सडदइूदु। ७ चछुमत्त रिक्‍्खसेर्स 
वर्य। ८ जाड थकाउ कमसो। ५९ तिबिहुचु सेल असा इंदस-जमंसरायसा। 


३० गेहमसामिभपिंड नवभत्त सेल छ चउ नव खुहया। मजि दवा लि 
उम्मम दुग इग भद्ठा 
3235 ताण ॥ ६०॥ ११ गिद्मण। १२ जोणि गण-रासि पमुहा नाडी बेहो 
ज्यो॥३. + , 


चास्तुसार - प्रथमप्रकरण ८रे 
] झुद्वितपुस्तके एतदन्तरं निम्नलिखिता गाथा लम्यन्ते-- 


ओवरय नाम साला जेणेग दुसालु भण्णए गेह। ़ 
गइ नाम च अलिंदो इग हु ति&लिंदोइ पटसाली ॥ ६५ 
पटसाल बार ह॒हु दिसि जालिय भित्तीहिं मंडवों हवई | 
पिड्टी दाहिण वामे अरलिंद नामेहिं गुंजारी ॥ ६३ 
जालिय नाम घूसा थंभय नाम॑ च हवइ खड़दार । 
भार पड्ो य तिरिओ पीढ कडी धरण एगडद्ढा ॥ ६७ 
ओवरय-पहसाला-पज्जत॑ मूलगेह नायव्वं । 
एअस्स चेव गणिय रंधण गेहाइ गिहभूसा ।| ६८ 
ओवरय-अलिंद-गई गशुजारि-भित्तीण पहथमाण । 
जालिय मंडवाण य भेणण गिहा उवज्ञेति ॥ ६९ 

। चउदस गुरु पत्थारे लहुगुरुभेणहिं सालमाईणि । 

ह जायंति सव्ब गेहा सोल सहस्स ति सय चुलसीआ ॥ ७० 

। ». ततो य जिं किवि संपइ वइंति धुवाइ संतणाईणि । 

ताण॑ चिय नामाई लक्खणचिण्हाई बुच्छामि ॥ ७१ 


घुव १ घन्न २ जय॑ ३ नंदं ४ 

खर ५ कंत ६ मणोरम ७ सुमुह ८ दुम्॒ह ९। 
कूर १० सुपक्ख ११ घणद १२ खय १३ 

अक्क॑दं १४ विउल १५ विजय १६ गिही ॥ ६२ 
षोडटा गहम 


55 5। दुस्ुह 

।5 5। कूर | ठवि चड गुराइ सुकमे 

5। 5। खुपक्ष लहु नल 

॥5॥। धणद्‌ ओ गुरु हि संस उबर समा । 
55]]। कखय कि हे 

! 5॥। अकंद उणेहिं जद न 

5॥॥ बिडछ | उएुणो पुणो जाम सव्बलह ॥ ६३ 
)।।। विजय 





रा ज+#ल ++ जनक 


१ चत्तारि गुरुठविंड। २ जाव। 


८8 ठक्र- फेरू-विरचित 


ते धुब-धन्नाईणं पुव्बाइ लहूहिं साल नायव्या | 
गुरुठाणि सुणह सुन्न॑ नामसमं भाव जाणेह॥ ६४ ; 


॥ इति पोडहागहम ॥ 
|पोडदागहकोछकानन्तरं झद्वितपुस्तके एता निम्नगता गाथा लम्यन्ते। 

संतण १ संतिद २ बड़माएं ३ छुकुडा ४ सत्यथियं ५च हंस ६ च। 
बद्धण ७ कब्बुर ८ संता ९ हरिसण १० विउला ११ कराले १२ च ॥ ७५ 
वित्त १३ चित्त १४ पन्ने १५ कालदंदं १६ तहेव बंधूद १७। 
पुत्तर १८ सब्बंगा १९ तह वीसइम कालचके २० [च]॥ ७६ 
तिपुरं २१ सुंदर २२ नीला २३ कुंडिलं २४ सासय २५ य सत्यदा २६ सील २७। 
कुद्टर २८ सोम २९ सुभद्दा ३० तह भदमाणं ३१ च कूरक ३२२ ॥ ७७ 
सीहिर ३३ य सब्वकामय ३४ पुद्धिद ३५ तह कित्तिनासणा ३६ नामा | 
सिणगार ३७ सिरीयासा ३८ सिरीतोम ३९ तह कित्तितोहणया ४० ॥ ७८ 
जुगसीहर ४१ बहुलाहा ४२ रुच्छिनिवास ४३ च कुविय ४७४ उज्जोया ४५। 
बहुतेय॑ ४६ च सुतेय ४७७ कलहावह ४८ तह विलासा ४९ य॥ ७९ 
बहू निवास ५० पुद्धिद ५१ कोहसन्रिद ५२ महंत ५३ महिता य ५४ । 
दुक्ख ५५ च कुलच्छेय ५६ पयाववद्धण ५७ य दिव्या ५८ य | ८० 
घहुदुकख ५९ केंटच्छेषण ६० जंगम ६१ तह सीहनाय ६२ हत्थीज ९३ | 
कंटक 4४ इंइ नामाई लफक्खणमभेय अओ चुच्छे ॥ ८१ 

केबल ओपरय दुर्ग संतण नाम॑ मुणेह त॑ गेह। 

तस्सेव मज्शि पट मुहेगडलिंदं च सत्थियर्ग | ८२ 


सत्थिय गेहस्सगगे अलिंदु वीओ अ त॑ भवे संत । 

संते गुजारि दाहिण थंभ सहिय त॑ हवह वित्त ॥ ८३ 
वित्तमिहे वामदिसे जड हवइ गुजारि ताब बंधूद । 
गुजञारि पिट्ठि दाहिण पुरओ दु अरलिंद ते तिपुर ॥ ८४ 
पिट्ठी दाहिण बामे इगेग गुंजारि पुर दु अलिंदा । 

ते सासय आवास सव्याण जणाण संतिकर ॥ ८५ 

१ भित्ति। २हथ३ फल मेसिं। 





वास्तुसार - प्रथमप्रकरण ८ण 


दाहिण वाम इगेग अलिंद जुअलस्स मंडर्व पुरओ | 
ओवरय मज्मि थंभो तस्स य नाम हवह सोम ॥ <5% 
पुरओ अलिंद तियर्ग तिदिसि इकिक हवह गुजारी । 
थभय पट्ट समेयय सीधर नाम॑ च॒ ते गेह ॥ ८७ 

गुंजारि जुअल तिहु दिसि दुलिंद मुहे य थंभ परिकलियं | 
मंडव जालिय सहिया सिरिसिंगारं तयं बिति ॥ ८८ 
तिन्नि अलिंदा पुरओ तस्सग्गे भहु सेस पुव्चु व्य । 

त॑ नाम जुग्गसीधर बहुमंगल -रिद्धि-आवा्स ॥ ८९ 

दु अलिंद-मंडर्व तह जालिय पिट्ठेग दाहिणे दु गई । 
भित्तितरि थंभ जुआ उज्जोय नाम धणनिलय ॥ ९० 
उज्बोअगेह पच्छह दाहिणए दुगई भित्ति अंतरण | 

जह हुंति दो भमंती विलासनाम हवइ गेह ॥ ९१ 

ति अलिंद मुहस्सग्गे मंडबर्य सेस विलासु व्व । 

ते गेह च महंत कुणद महडडि वसंता्ं ॥ ९२ 

मुहि ति अलिंद समंडव जालिय तिदिसेहि दु दु य गुंजारी । 
मज्ञि वलय गय भित्ती जालिय य पयाववद्धणय ॥ ९३ 
पयाववद्धणए जह थंभय ता हवह जंगर्म सुज्स । 

इअ सोलस गेहाई सब्बाई उत्तरमुहाई ॥ ९४ 

एयाईं चिय पुव्या दाहिण पच्छिम मुहेण बारेण । 
नामंतरेण अन्नाई तिन्नि मिलियाणि चउसद्ठि ॥ ९५ 
संतणमुत्तरबारं ते चिय पुव्वम्ुहु संत भणिय॑ । 

जम्मसुह बडुमा्ं अवरसुहं कुकुड तहन्ेेसु ॥ ९६ 

अग्गे अलिंद तियर्ग इकिक वाम दाहिणोवरय । ' 
थेभजुर्य च दुसाले तस्स य नाम॑ हवह खरे ॥ ९७ 

बयणे य चउ अलिंदा उभयदिसे इक्कु इकु ओवरओ । 
नामेण वासबं त॑ जुगअंत जाव वसह धु्वे ॥ ९८ 

मुंहि ति अलिंद हु पच्छइ दाहिण वामे अ हवह इकिक । 
ते मिह नाम वीय हियच्छियं चउसु वन्नाणं ॥ ९९ 


दो पच्छइ दो पुरओ अलिंद तह दाहिणे हवइ इको । 
कालक्खं ते गेह अकालि दंड कुणइ नूणं || १०० ॥ 


्ट्द्‌ उकुर-फेरू-विरचित 
अलिंद तिन्नि वयणे जुअर्ं जुअर् च बामदाहिणए । 
एगं पिट्ठिदिसाए चुद्दी संचुद्धि वहणय॑ ॥ १०१ 
दु अलिंद चउदिसेहि सुब्बय नाम च सब्बसिद्धिकरं । 
पुरओ तिन्नि अलिदा तिद्सि दुर्ग त॑ च पासायं ॥ १०२ 
चउरि अलिंदा पुरओ पिट्ठि तिगं त॑ गिहँ दुवेहक्स । 
हह सराई गेहा अट्डवि नियनामसरिसफला ॥ १०३ 
विमलाइ सुंदराई हंसाह अलंकियाड पभयाई । 
पम्मोय सिरिसवाई चूडामणि कलसमाई य ) १०४ 
एमाइआसु सब्बे सोलस सोलस हवंति गिह तत्तो । 
इकिकाओ चड चड दिसिमेअ-अलिंदमेएहिं ॥ १०५ 
तिअलोयसुंद्राई चउसट्डि गिहाइ हंति रायाणो | 
ते पुण अवइ संपड़ मिच्छाण च र्रमावेण | १०६ 


ग् 
पुष्बेदिसे अत्याणं अम्गीय रसोइ दाहिणे सय्ण । 
नेरइ नीहारठिई सोयणठिद्ट पच्छिमे भणिय ॥ ६५ 
वायब्बे सब्वायुहँ कोसुत्तर धम्मठाणु ईसाणे । 
पुव्वाइविनिदेसो मूछगिहद्धारविक्खाओ ॥ ६६ 
पुन्वेणं विजयवारं जमवार॑ दाहिणेण नायबव्बं । 
अवरेण मयरवारं कुवेरवारुँत्तरे पासे ॥ ६७ 
नामसमं फलमेय बार न कयावि दाहिणे कुजा | 
कारणेवसाउ जद हुई चठदिसि भागड्ठ कायव्वा ॥ ६८ 
सुहवारु अंसमज्झे चहिं दिसेहिंपि अट्ठमागाओ | 
चउ तिय १ दुन्नि छ २ पण तिय ३ तिय पण ४ पुष्बाद सुकस्मेणं ॥६९ 
वाराउ गिहपवेस सोवाण करिज्ज सिद्टिसमेण । 
पयठाणं सूरसुहं जलकुंभ रसोइ आसन्ने ॥ ७० 
३ पुव्चे सीहडुवार। २ अग्मीद। ३ सब्बाउह । ४ विक्खाए। ५ पुष्बाह। 


६ दाहिणाइ। ७ चार उईचीए। ८ मेसि। ९जह होइ कारणेण ताड चउदिसि 
अह भाग कायब्या। १० चउझुँ पि दिखास अद्ठभागासु। 


बास्तुसार - प्रथमप्रकरणं ८७ 


सुईमुहाइ गेहों कायव्वा सिप्पि-हट्ट बग्घमुहा । 
गिहवाराउ कमुचा हट्ुच्चा पुरओ मज्ञसमा ॥ ७१ 
पुव्वुन्नय अत्थहरं जमुनय॑ मंद्िरिं घणसमिर्ड । 
अवरुन्नय विडिकर॑ उत्तरुन्नयं होइ उव्बसियं ॥ ७२ 
सूलाओ औरंम कीरइ पच्छा कमे कमे कुजा । 
मूल गणियविसुद् वेंहे सव्वत्थ वजिजा ॥ ७३ 


तलवेह १ कोणवेहं २ तालुयवेहं ३ कवालवेह ४ च।. : « 
तह थंभ ५ तुलावेहं ६ दुवारवेहं च ७ सत्तमयं ॥ ७४ 
समविसम भूमिकुंभिय जलपूरं परगिहस्स तंलवेह । 
कूणसमं जइ कूण न होइ ता कूणवेह तु ॥ ७५ 
इक्खणे नीचुचं पीढं ते मुणह तालुयावेहं । 
वारस्सुवरिमपट्टे गब्मे पीढं. च सिरवेह ॥ ७६ 

गेहस्स सज्झि भाए थंभेगं त॑ सुणेह उरसह्लं । 

अह अनलो विनलाईं हविज्ज जा थंभवेहँ  त॑ ॥ ७७' 


९ ५ * अक  आ  क ० + 
हिट्ठम उबरंमभि खणे हीणाहिय पीढ त॑ तुलाबेहं ।- - . ' 
पीढ पीढस्स सम॑ ह॒वेइ जड् तत्थ नहु दोसं ॥ ७८ . . 
कुब-थंसु-दुम॑ कोणय कीले विडेः दुवारवेहों य । 
गेहुत्नविउण भूमी ते न विरुरूं बुह्ा विति ॥ ७९ 
तलवेहि कुट्ठरोया हवंति उद्वेय कोणवेहंमि । 
तालुयवेहेस भय कुलक्खयं थंभवेहेण ॥॥ ८० 
. $ सगडमुहा चरगेहा। २ तहय। ४ पुख्ुचच । ४ दाहिण उद्चघरं। 
५ अवरुच । ६ उव्ब॒सियं उत्तराउच। ७ आरंभो। ८ सब्चं। ९ बेहो। १० बेहो । 


१९ बेहों अ। १४ बेहो सो। १३ हिट्टिम उबरि खणाणं । १४ पीढा समसंखाओ 


हवंति जइ तत्थ नहु दोलो । १८ दूमकूच-थंभस । १६ वेहेण । खो 


<८ 


ठक्कर-फेरू-विरचित 
कावालु तुलावेहे धणनासो होईं रोरभावों य। 
इय वेहफलं नाउं सुर गेहं सुकायव्ब ॥ <१ 
वेहेगेण य कलह कमेण हाणि च जत्य वे हुंति। 
तिहँ भूयाण निवासो चहुं क्खय॑ पंचि सब्बरियं ॥ <र 

॥ इति वेघश ॥ 

अह्ुत्तर सउ भाया पडिमारूबु व्व करिवि भूमि तओ। 
सिरि हियइ नाहि सिहँणे थंभ॑ वज्जेह जत्तेणं ॥ <८रे 
वार॑ वारस्स सम॑ अह वार॑ वारमज्झि कायव्यं । 
अह वजिऊण वार॑ कीरइ वारं तहालं च ॥ ८8 
छूणं कूणस्स सम॑ं आलइ आल च कीलए कील | 
थँभे थंभ कुजा अह बेहं वजि कायव्या ॥ ८५ 
आलयसिरंमि कीलो थंभो वारुवरि वारु थंभुवरे । 
वार्रडि वारु समं्रणि विसमा थंभा महा असुहा ॥ <६ 
थंभहीणं न कायव्बं॑ पासाय॑ मर्ढ-संद्रिं। 
कूण-कक्खंतरे5वरस्स देय थंसं पयत्तओ ॥ ८७ 
कुंभीसिर॑मि सिहर वह अट्डंस भद्गायारं । 
रूबगपहलबंसेहिय॑ थंभेरिसगिहि न कायबं || ८८ 
खणमज्झे कायव्ब॑ कीलालय गेंडखमुक्ख समसंमहं । 
अंतर छती मंच करिज् खण तह य पीढसमं ॥ ८५९ 
गिहमज्झि अंगणे वा तिकोणयं पंचकोणय॑ जत्य | 
तत्य वसंतरस पुणो न होइ स॒ह-रिद्धि कईयाबि ॥ ९० 


न्‍ 


१ हथच६३। २ करेअव्ब। हे इसवेहेण य कलहो । ४ दो। ५ तिहु भुआण, 
निवासो चउहिं खंओ पंचहिं मारी। ६ सिहिणो। ७ डक ८ का खण | 


रै० मठ। ११ दद्चा। १२ भदगायारा। १३ सहिआ। १७ शेहे थमा न कायव्या । 
रश५ गओख | १४ मुहँ। १७ छत्ता। 


वास्तुसार - प्रथमप्रकरण २८९ 
मूलगिहे पच्छिमदिसि जो कारइ तिन्नि वार ओवरए।' 
सो त॑ं गिहं न झुंजइ अह भुंजइ दुक्खिओ हवइ ॥ ९१ , 
कमलेगि ज॑ ढुवारों अहवा कमलेहिं वजिओ होई । 
हिट्ठाउ उबरि पिहुछो न ठइ थिरु लच्छि तम्मि गिहे ॥ ९२ 
बलयाकारं कूणेहिं: संकुर्ं अहंव एग दु ति कण । 
दाहिण-वामय दीहं न वासियव्वेरिसं गेह ॥ ९३ 
सयमेव जे किवाडा पिहियेति य उम्घर्डति ते असुहा। : 
चित्त-कलसाइ-सोहा-सविसेसा मूलवारि सुहा ॥ ९४ 
छत्तितरि मित्तितरि मग्गंतरि दोस जे न ते. दोसा । 
साल-ओवरय-कुखी-पिट्ठि-दुवारेहिं बहु दोसा ॥ ९५ 
जोइणि नद्टारंभ भारह-रामाय् च निवजुद । 
रिसिचरिय-देवचरियं इअ चित्त गेहिः नहु जुत्त ॥ ९६ 
फलिहतरू कुसुमबह्ली सरस्सहे नवनिह्ाणज्शुअलच्छी । 
कलस॑ वच्धावणयं सुमिणावल्लियाइ सुहचित्त ॥ ९७ 
पुरिसु व्व गिहरसंगं हीण अहिये न पावए सोहं । 
तम्हा सुर कीरइ जेण गिहं हवइ रिडिकरं ॥ ९८ 
वजिज्जइ जिर्णाट्टी रवि इसर दिद्ठि विन्हु वामी य । 
सव्वत्थ असुह चंडी वम्हों पुण सव्बहा चयह ॥ ९९ 
अरिहंतदिद्टि दाहिण- हर पुट्टी वामए सुकल्लाण । 
विवरीए बहु दुकक्‍्खं परं न मग्गंतरे दोस  ॥| १०० 
पढमंत जाम, वज्जिय धयाइ दु-तिपहरसंभवा छाया । 
दुहदायों नायंब्वां तओ य जत्तेण वजिज्जा ॥ १०१ 
/ १ मुंहि। २थाराईंडुज्षि बारा ओवरएण। ह हवइ। ४ढाइ। ५ बामइ | 


:६-दारि।:' ७गेह। .८ पिह्ठी। ९ बिण्हु वाममुआ। १० बंभाणे चडदि 
चयह | 3 दोसों। १२ हेझऊं। १३ पयत्तेण । * के 


९७ ठकुर - फैरू-विरचित 


सम कट्ठा विसम खणा सब्बपयारेस इय विही कुज। 

पुच्चुत्तेण पछव जमावरा सूल कायव्वा १ श्र... 

हल-घाणय-सगड-मई-अरहद्टज॑ताणि कंटई तह य॑ । 

पंचुंबरि खीरतरू एयाण य कट्ठ वजिजा॥ १७०३ 

बिजउरि केलि दाडिम जंभीरी दो हलिद अंबिलिया। 

बच्बूलि वोरि माई कणयमया तह॒बि नो कुल ॥ १०४ 

एयाणं जईये जडा पाडबसाओ पविस्सई अहवा | 

छाया वा जं॑मि गिहे कुलनासो हवइ तत्येव ॥ १०५ 

संसुक्त भग्ग दड़ा समसाण खग निरूय खीर चिरदीहा। - 

निब बहेडय रुक्खा नहु कट्टिजंति गिहहेऊ ॥ १०६ 

पाहाणमयं थंमं पीढं पट्टं च चारउत्तोई | 

एए गेहिविरुडय सुहावहा धस्मठाणेसु ॥ १०७ 

पाहणमए कई कट्ठमए पाहणस्स थंमाई | 

पासाए य गिद्ठे वा वजियव्वा पयत्तेणं ॥| १०८ 

पासाय-कूव-बाबी-मसाण-सठ-रायमंदिराणं च्‌ | 

पाहाण-इट्ट-कट्टा सरिसममत्ता वि वज्जिजा ॥ १०५ 

खुगिहजलो उवरिमओ खिवबिज्ज नियमज्झि नज्ञगेहर्स । 

पच्छा कहवि न खिप्पहइ इय भणियं पुव्वसत्यमि ॥ ११० 

ईसाणाई कोणे नयरे गामे न कीरए गेहं । 

संतलोयाण अस॒ुहं अंतिमजाईण रिडिकरं )| १११ 

देव-गुरु-वण्हि-गोघण-समुहे चरणे न कीरए सयणं | 
उत्तर सिर॑ न कुजा न नग्गदेहा न अछपया ॥ शश२ 


#मु पु पाठमेदो यथा-'सब्वेबि भारवद्दा मूलगिदे एगिखुस्ति कीरंति । 
पीढ पुण एगखुते उवस्यगुंजारि-अलिंदेख! ॥ १४५॥ 


५ * ज़दइबि | २ पाढियसा, पाडोसा। ३ झुसुक । ४ बारउक्ताएं ! ५ विड्धिकर। 
संसद । + 


।॒ 


वास्तुसार - प्रथमप्रकरण ५९१ 
घुत्तामचासन्ने परवत्थुदके चउप्पहे न गिहं । 
गिह-देवलपुव्विल्न॑ मूलदुवारं न चालिजा ॥ ११३ 


गो-बसह-सगडठाणं दाहिणए वामए तुरंगाणं। 
गेहर्स वारभूमी संलूग्गा साल ऐयाणं ॥ ११४ 


गेहाउ वाम दाहिण अग्गिम भूमी गहिज्ज जइ कर्ज | 
पच्छा कहव न छिजइ इय भणियं परमंनाणीहिं ॥ ११५ 


॥ इति श्रीचन्द्राइज-ठकुर-फेरू-विरचिते वास्तुसारे 
गृहलक्षणप्रकरणं प्रथम समाप्तम्‌ ॥ 


पे 


१ गिहबाहिस्मूसिए। २सालूए ठा्ण। .३ पुव्वनाणीहिं। . 


[ द्वितीय॑ विम्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ ।]  * ' 
इय गिहलक्खणभाव॑ भणिय भणामित्य विंबपरिमाणं ।* 
मुण-दोसलक्खणाईं सुहास॒हं जेण नजेई ॥ १ 
छतत्तयउत्तारं भाल-कवोलाउ सबण-नासाओ | 
सुहयं जिणचरणग्गे नवग्गहा जक्ख-जक्खिणिया ॥ २ , 
विंवपरिवारमज्झे सेलस्स य वण्णसंकरं न सुह । 
पमअँगुलप्पमाणं न सुंदर हवइ कइयावि ॥ ३ 
अन्नन्नजाणु-केघे तिरिए केसंत अंचलंते य॑ । 
झुत्तेग चउरंस पत्लंकासण सुहं विव॑ ॥ ४ 
नव ताल हवइ रूव॑ रूवस्स य वारसंगुलो तालो। 
अंगुल अद्ठहियसय उड़ चासीण छृप्पन्न ॥ ५ 
भार १ नासा २ वयण्णं ३ गीव ४ हियय ५ नाहि ६ गुज्झ ७ जंघाइं८। 


जाणु ९ य पिड़ि १० य चरणा ११ इक्कारस ठाण नायव्वात ॥ ९६ 
चड ४ पंच ५ बेय ४ रामा ३ 


रवि १२ दिणयर १२ सूर १२ तह य जिण २४ वेया ४ | 
जिण २४ वेय ४ भायसंखा कमेण इय उड़रूवेण ॥ ७ 


भार १ नासा २ वयण ३ गीव ४ हियय ५ नाहि ६ झुज्झञ७ जाणू यदी 
आसीणारबिबमाणं पुव्वविही अंक संखाई ॥ ८ 


१ जाणिज्ञा। २ बासीण | 

4 झुद्वितपुस्तके पाठान्तररूपेण उद्धृत, पाठ'- 

भार नासावयर्ण थणखुत्त नाहि गुज्स उरू य। 
जाएुअ जँघा चरणा इय दद्द ठाणाणि जाणिज्ञा॥ ६॥ 


चउ पच वेय तेरस चडउद्स दिणनाह तह य जिण वेया। को 
जिण वेया भायसखा कसेण इय उद्दस्चेण ॥ ७॥ हे 


घास्तुसार - द्वितीयप्रकरण ९३३ 


मुहकमलु चउदसंगुल कन्नंतरि वित्थरे दह ग्गीवा। 
छत्तीस उरपएसो सोलह कडि सोल तणुपिंड ॥ ९ 
कन्नु दइ सोल वित्थरि चउ उवरे तिन्नि हिट्ठि रडलि खर्ण । 
नकु ति वित्थरि दुदए सिरिवच्छो दु दइ तिय पिहुछो ॥| १० 
[ एतदतन्तरं मुद्रवितपुस्तके निम्नलिखिता गाथा अधिका उपढृभ्यन्ते- 
नकसिहागब्भाओ एगंतरि चकक्‍्खु चउरदीहत्ते । 
दिवदुद्‌इ इक्क डोलइ दुभाइ भउ॒हदु छद्दीहे ॥ १ 
नकुं ति वित्थरि दुदए पिंडे नासग्गि इक अ्ु सिहा । 
पण भाय अहर दीहे वित्थरि एगंगु्ले जाण ॥ २ 
पृण उदइ चउ वित्थरि सिरिच्छे बंभसुत्तमज्ञमि | 
दिवढंगुल थणवईट वित्थरं उडत्ति नाहेग॑ ॥ ३े 
सिरिवच्छ सिहिण कक्खंतरंमि तह मुसलू पण सरद्ठ ५५८ कंमे। 
मुणि ७ चठ ४ रबि १२३ ८ वेया कुहुणी मणिबंधु जंघ जाणुपयं॥ ११ 
[ अन्न पुनः मु० पु० एतद्ाथानन्तरं अधोगता अधिका गाथा विद्यन्ते- 
थणसुत्त अहोभाए भ्रुय बारस अंस उबरि छहि कंधे । 
नाहीउ किरइ बईं केंधाओं केस अंताओ ॥ १ 
कर -उयर - अंतरेग चउ वित्थरि नंद दीहि उच्छंर्ग | 
जलवहु दुदय ति वित्थरि कुहुणी कुच्छितरे तिन्नि॥ २ 
बंभसुत्ताओ पिंडिय छ जीव दह कन्ु दु सिहण हु भार्ल । 
दु चिवुक सत्त शुजोवरि भ्रुयसंधी अड्ट पयसारा ॥ ३ 
जाणुअ मुहसुत्ताओं चउदस सोलस अढार पहसारं। 
समसुत्त जाव नाही पय्कंकण जाव छब्मायय ॥| ४ 
पइसार गब्भरेहा पनरसभाएहिं चरण अंगुड्द । 
दीहंगुलीय सोलस चउद॒सि भाए कणिटद्ठिया ॥ ५ 





मुद्रितपुस्तके पाठभेदों यथा- 
कच्नु दृह तिल्नि वित्थरि अब्डाई हिद्ठि इकु आधारे । 
केसंत वड़ु समसिरु सोय॑ पुण नयणरेह सम॑ || १० 
२ मुसल छ पण अट्ट कमे। २ चखुबेया । ३ कुहिणी । 


र्छ 


ठछुर-फेरू-विरचित 


करयल गव्भाउ कमे दीहँगुलि नंदे पक्सिमिया । 
छतच्च कणिड्विय भणिया गीवुढए तिन्नि नायव्या ॥ ६ 
मज््ि महत्य॑गुलिया पण दीहे पक्खिमिअ चउ चउरो | 
लहु अंगुलि भाय तिय॑ नह इकिके ति अंगुई ॥ ७] 
अंगुद्ल्‍डतहियकरयल वह्ट सत्तंगुलस्स वित्योरे । 
चरणं सोलस दीहे तयदिः वित्यिन्न चड ऊदए॥ १२॥ - 
[ एतद्वाथानन्तर म॒द्वितपुलतके निम्नगतैका गाथा अधिका लम्यतै- 


गीव तह कन्न अंतरि खणे य वित्थारि दिवड्ु उदइ तिगे। 
अंचलिय अट्ट वित्थारे गद्य मुह जाव दीहेण ॥ १ 


छब्माय अहरदीहे चकक्‍्खुपण दीह अडपिहुलत्ते । 
तिन्नि सिहिण चउ नाही नासा उर नाहि झुत्तेगं[॥ १३ 
केसंत सिहा गद्दिय पंचट्ट कमेण अंगुल्ल जाण। 
पमुड़रेहचर्क्क करचरण विहूसियं निश्च ॥ १४ 

[ म॒द्वितपुसके एतद्ाथानन्तर निश्नोद्ृता गाथा अधिका रुभ्यन्ते- 


नक सिरिच्छ नाही समगग्भे वंभसुत्तु जाणेह । 

तत्तो अ सयलमार्ण परिगरबिंपस्स नायव्न ॥ १ 

सिंहासणु बिंवाओ दिवहुओ दीहि वित्थरे अद्भो | 

पिंडेण पाउ घडिओ रूवग नव अहवब सत्त जुओ ॥ २ 
उभयदिसि जक्ख-जक्खिणि फेसरि गय चमर मज्शि चकघरी । 
चउद्स बारस दस तिय छ भाय कमि इअ भवे दीहं ॥ ३ 
चकघरी गरुढंका तस्साहे धम्मचक उभयदिसं | 

हरिणजुअ रमणीय॑ गद्यमज्ञ्मि जिणचिप्हें॥ 8. 
चउ कण दुन्नि छज्जह वारस हत्यिहिं दुन्नि अह कणए। 
अड अक्परचट्टीए एरय सीहासणस्सुदर्य ॥ ५ 
गहिय-सम-बसुभाया तत्तो इगतीस चमरघारी य | 
तोरणसिर दुबालस इअ उदय पक्खवायाण ॥ ६ 

सोलस भाए रूब धुम्न॒ुलियसमये छहि वरालीय | 

इअ वित्थरि बावीसं सोलस पिंडेण पसवाय ॥॥ ७ 





१वित्थासे। 4 मत पु नास्तीये गाथा। 


धास्‍्तुसार -द्वितीयप्रकरणं 
छत्तड़ूं दसभाय पंकयनालेग तेर मालथरा । 
दो भाए थुंशुलिएण तहड वंसधर-वीणधरा ॥ ८ 


तिलयमज्ञंमि घंटा हुमाय थंथ्र॒ुलिय छच्चि मगरसुहा । 
इअ उभयदिसे चुलसी दीहं उउलस्स जाणेह ॥ ९ 


चउवीसि भाई छत्तो बारस तस्सुद्‌इ अट्ठि संखधरों । 

छहि वेणुपत्तवल्ली एवं डउलुद॒ए पन्ना्स ॥| १० 

मालधर सोलसंसे गइईंद अद्वारसंमि ताणुब्रे । 

हरिणिंदा उभयदिसं तओ अ दुंदुहिअ संखी य॥ ११ 

छत्तत्तय वित्थारं वीसंगुल निग्गमेण दह भाय॑ । 

भामंडल वित्थारं बावीस अट्ठ पहसारं ॥ १२ 

बिंबद्धि उउलपिंड छत्तसम गेहवह नायव्बं | 

थणसुत्तसमा दिद्ऑि चामरधारीण कायव्या ॥ १३ 

जह हुंति पंच तित्था इमेहिं भाएहिं तेवि पुण कुज़ा । 

उस्सग्गियस्स जुअर्ल बिंबजुर्ग मूल बिंबेग ॥ १४ | 
वरिससयाओ उड़ जं बिब उत्तसेहिं संठविय । 
विलयं(यल)गु वि पूइजइ ते बिब॑ निकर्झ न जओ॥ १५ 
सुह-नक-नयण-नोहिं कडिभंगे मूलनायग चयह । 
आहरण-वबत्थ-परिगर-चिन्हायुहमंगि पूइज्जा ॥ १६ 
धाउलेवाई बिबं विछ्य(यल)गं पुणवि कीरए सज्ज॑ । 
कट्ठ-रयण-सीलमयं न पुणो सज्ज॑ च कईयावि ॥ १७ 
पाहाणलेवकट्टा दंतमया चित्तक्केहिय जा पडिसा | 
अप्परिगर-माणाहिय न खुंदरा पूथमाण गिहे ॥ १८ 
इकंगुलाइ पडिमा इक्कारस जाम गेहि पूइज्ञा । 
उड़ पासाइ पुणो इय भणियं पुव्वसूरीहिं ॥ १९ 
नह-अंगुलीय-बाहा-नासा-पयभंगिणुक्कमेण फल | 
सत्तुभय-देसमंगं बंधण-कुछनास-दृव्बखयं || २० 





१निष्फले। २नाही। रेसेल। 


ण्च्ध उक्कुर -फेरू-विर्चित 
पयपीढ-चिन्ह-परिगरभंगे जण-जाण-मिन्वह्मणि कमे । 
छत्त-सिरिवच्छ-सबणे लच्छी-सुह-बंधवाण खय॑ ॥ २१ 
पडिमा रउद्द जा सा कारावय हंति सिप्पि अहियंगा। 
दुव्बण्णे दृव्वविणासा किसोयरा कुणइ दुन्मिक्खं॥ २१२ 
बहुदुक्ख वक्कनासा हस्संग खयंकरी य नायबा । 
नयणनासा कुनयणा अप्पमुहा भोगहाणिकरा ॥ २३ 
कडिहीणायरियहया सुय-बंधव हणइ हीणजंघा य | 
हीणासण रिडिहया धणक्खया हीणकर-चरणा ॥ २४ 
उत्ताणा अत्थहरा वंकग्गीवा सदेसभंगकरा । 
अहोम्रहा य सचिता विदेसगा हवइ नीचुचा॥ २५ 
विसमासण वाहिकरा रोरकर5न्नायदव्वनिप्पन्ना । 
हीणाहीयंगपडिमा सपक्ख-परपक्खकट्ठकरा ॥ २६ 
उड्डम॒ही धणनासा अप्पूया तिरियदिद्ि विज्ञेया । 
अइथड्दिट्ठटि असुहा हवइ अहोदिदट्टि विग्धकरा ॥ २७ 
चउभ्ुव सुराण आयुह ह॒वंत केसंत उप्परे जइ ता। 
करण-करावण-थप्पणहाराणप्पाण देसहया ॥ २८ 
चउवीस जिण नवग्गह जोइणि चउसट्ठि वीर बावन्ना | 
चउवीस जक्ख-जक्खिणि दृह द्हिवइ सोल बिजसुरी ॥ २५ 
नव नाह सिद्ध चुलसी हरि-हर-बंभिद-दाणवाईणं | 
बन्नक-नाम-आयुह वित्थरगंथाउ जाणिज्ञा ॥ ३० 


॥ इति परमजैन-शओचन्द्राइज-ठकुर-फेरुविरचिते वास्तुसारे 
विम्वरपरीक्षाप्रकरणं द्वितीय समाप्तम ॥ 





वविनीतीीीनीनीत-.क्‍.बल8६०ल€2ल..3........ु 7. हक 


१ दुच्चछ ॥ ४ चडभवच, चउभेअ। ३ सोछस। 


[ तृतीय प्रासादविधिप्रकरणम्‌ । ] 


भणिय गिहलक्खणाइं बिंबपरिक्खाईं सयलगुणदोसं | 

संप्ट पासायविही संखेवे् निसामेह ॥ १ 

पढम॑ गड्डावर्यं जलंत अह कक्वरंतें मरियव्त । 

कुंमनिवेसं अट्टं खुरस्सिका तयणु सुत्तविही ॥ २. 

पासायाओ अं तिहायपाय च पीढ-उदओ य। 

तस्सडि, निग्गमो हुईं उबवीढु जहिच्छ मां तु ॥ ३ 

अड्डथरं १ फुद्डियओ २ जाडम्ु॒हों ३ कणउ ४ तह य कयवाली ५। 
गय १ अस्स २ सीह ३२ नर 8 हंस ५ पंच थर इय भवे पीठं ॥ 8 
सिरिविजठ १ महापठमो २ नंदावत्तो य ३ रज्छितिछओ ४ य | 
नरवेय ५ कमलूहंसो ६ कुजर ७ पासाय सत्त जिणो॥ ५ 


[ इतो5च्ने मद्वितपुस्तके निम्नोड्धुता अधिका गाथा लभ्यन्ते- 
बहुमेया पासाया अस्संखा विस्सकम्मणा भणिया | 
तत्तो य केसराई पणवीस भणामि सुलछिल्ला ॥ १॥ 
केसरिअ सव॒भदो सुनंदणों नंदिसाल नंदीसो । 
तह मंदिरु सिरिवच्छो अमिअब्श्ुवु हेमबंतो अ॥ २॥ 
हिमकूड कईलासो पुहविजओ इंदनील महनीलो । 
भूधरु अ रयणकूडो वहहुज्जो पठमरागो अ॥ ३॥ 
वर्गों मुडडुजछु अइरावओ रायहंसु गरुडो अ। 
बसहो अ तह य मेरू एए पणवीस पासाया ॥ ४ ॥ 
पण अंडयाइ सिहरे कमेण चउवबुद्धि जा हवह मेरू। . 
मेरुपासाय अंडयसंखा इगहिय सर्य जाण ॥ ५॥ 
एएहि उबजंती पासाया विविह सिहरमाणाओं । 
नव सहस्स छ सय सत्तर वित्थरगंथाओ ते नेया ॥ ६ ॥ 
चरउरंसंमि उ खित्ते अट्टाइ हु वृद्धि जाबव बावीसा । 
भायविरा्ड एवं सवेसु वि देवभवणेसु ॥ ७॥ 


१ जे । २ गड्डाविवरं। रे जलूतं। ४ ककरंतं। ५कुणह। ६ होइ। 


९८ उक्कुर-फेरू-वियचित 


चउकूणा चउभद्दा सब्बे पासाय होंति नियमेण । 
कूणस्सुभयदिसेहि दलाईं जा होंति भद्दाईं ॥ ६ 

पडिरह १ वोलिंजरया २ नंदी ३ सुकमेण ति पण सच दला। 
पहुबिय॑ करणिक अवस्स भमद्दरस दुण्ह दिसे ॥ ७ 

दो भाय कूणओ हुंइ कमेण पाऊण जा भवे नंदी । 

पायं०, एग १, दुसडं २॥, पछवियं करणियं भद्दं ॥| ८ 
भद्दद्धं दूस भाय॑ तस्साओ मूल नासियं एगे। 

पडणाति तिय सवातिय २॥) ३) ३) वलेहिं उुकमेण नायव्वे॥ ५ 
कृर्ण पडिरह य रह भद्दं सुहभद्द मूलअंगाई । 

नंदी करणिक पछुब तिहूय तबंगाइ भूसणय ॥| १० 

॥ इति विस्तरं ॥ | 
खुर१ कुंभर कलूस३ कड्टवलि8४ मच्चीष जंघा य& छजि७ उरजंधा < | 
भरणि ९ सिरवद्धि १० छजय ११ बदराडु १२ पहारु १३ तेर थरा॥ ११ 
नि इग तिय दिवड़ू 5 
श्ाणि| ([द 'ण सट्टा इगड दिवद्ध द्विढो य | 
क्षक्ञादह री दंड विबड़ भावा 
पणवीस तेर थरमाणं॥ १२ 
[५ | पासायर्स पमार्ण गणिजज सहमभित्ति कुंभगथराओं । 

तस्स य दस भागाओ दो दो भित्तीहि रस ६ गब्से ॥ १३ 

इग ढु ति चठ पण हत्ये पासाइ खुराउ जा पहारेथरो । 

नव सच पण ति एगं अंगुलजुत्तं कमेणुदर्य ॥ १४ 

इच्चाइ ख-बाणंते ५० पढिहत्ये चउद्संगुल विहीणा। 

इय उद्यमाण भणियं अओ य उड़ भवे सिहरं ॥ १५ 


व  पढिद्दोंति १डुन्नि। 5दो भाव हचइ कणो। ३ करणिकं। ४ कम्ेण 
पपि पढडिरहाईसु । ५ तिखुऊमि। ६ पहारू। शो 











वास्तुसार-तृतीय प्रंकषण ९९ 
पाऊण दृण भूमज़ु नागरु संतिहाउ दिवढु सप्पाओ । 
दंवड़ सिहरो दिवड़ो सिरिवच्छो पठण दूणों य ॥ १६ 
छज्जउड उबरि तिहु दिसि रहिया जुयबिब उवरि उरसिहरा। 
कूणेहि चारि कूडा दाहिण - वामग्गि दो तिलया ॥ १७ 
उरसिहर कूडमज्झे सुम्रूलरेहाय उबरि चारि लया। 
अंरवरि कृणेहि रिसी आवलसारों य तस्सुवरे ॥ १८ 
'पडिरह बिकन्नमज्झे आमलसारस्स वित्थरड्ुदए । 
गीवंडयचंदिकामलूसारिय पठणु सवा इगिगो ॥ १५९ 
आमलसारय मज्झे चंदणखट्टासु सेयपट्टबुया । 
तस्सुवरि कणयपुरिसों घयपूर तओ य वरकरूसो ॥ २७० 
पाहणकट्टिद्रमओ जारिसु पासाउ तारिसो कलसो | 
जहसत्ति पहठ पच्छा कणयमओ रयणजडिओ बा ॥ २१ 
[ एतद्गाथानन्तरं मुद्वितपुस्तके निम्नगर्त गाथाह्॒यमधिक विद्यते- . 
छज्जाओ जाव कंधे [भाथ] इगवीस करिवि तत्तो अ। 
नव आई जाव तेरस दीहुदये हवइ सठणासो ॥ १ 
उदयडद्धि विहियपिंडो पासायनिलाड तिक च तिलठ य । 
तस्सुबरि हवइ सीहो मंडपकलसोदयस्स समा ॥ २ ] 
स॒हय॑ इगदारुसय्य पासायं कलूस-दंड-मक्कडियं । 
सुहकट्ठ सुदिर्द कीर॑ सीसम खयरंजणं महुबं ॥ २२ 
नीरतरदल विभत्ती भद्र विणा चउरस॑ च पासाय॑। 
पंसायारं सिहर करंति जे ते न नंदंति ॥ २१३ 
१ दृणु पाऊणु। २१दाविड। शेपऋण। ४अंतर। ५ चंडिकका। 
सवाइक्षिको। ७अ। ८“ खुदिद्ठ । 


ते पढिरिह विकन्नमज्झे आमलसारस्स वित्थरों होइ। 
तस्सद्धंण य उदओ त॑ मज्ञे ठाण चत्तारि ॥ 

गीवंडय चेंडिका आमलरूसारीय कमेण तब्भागा। 
पाऊण सवाड इगेगो आमलसारस्स एस विही ॥ 
-इति पाठान्तरं सुद्वितपुस्तके । . 


द पऊण 


थी सुख रगन्‍्छीय ज्ञान मन्दिर, ज्यकुद- केरू-विरचित 


अ्ंगुलाइ कमसो पायंगुरू बुद्धि कणयपुरिसो य। 
कीरइ घुब पासाए इग ह॒त्याई खनवार्ण ते (५०) ॥ २४ 
इगहत्ये पासाए देंड॑ पठणंगुर्ूं भवे पिंडं | 
अ्डंगुल बुड्ि कमे जा कर पन्नास कन्नुदए ॥ २५ 
निप्पन्ने वरसिहरे धयहीणसुराल्यंमि अछुरठिई । 
तेण धर्य घुव कीरइ दंडसमा मुक्खसुक्खकरा ॥ २६ 
पासायाओ दुवार॑ हंत्यप्पह सोलसंगु्ं उदए । 
नव पंचम वित्थारे अहवा पिहुछाड दृणुद॒ए ॥ २७ 
[अन्न मुह्रितपुस्तके एपा गाया अधिका विद्यते- 

उदयद्वि वित्थरे बारे आयदोस विसुद्धए | 

अंगुर सट्ठमढ्ढं वा हाणि चुट्ठि न दूमण ॥ १] 
निहछ्ाडि वारउत्ते विव॑ साहेहि हिंद्ठि पडिहारा ) 
कूणेहि अट्ट दिसिवइ जंघा-पडिरह॒इ पिक्खणय || २८ 
पासायतुरिय ४ भागप्पमाणविबं सउत्तम भणिये | 
राउई रयण बिदुम घाउमय जहिच्छमाण बरं ॥ २९ 
दुस भाय कयदुवार॑ उद्दंवर उत्तरंग मज्ञेण । 
पढमंसे सिवदिट्ठी बीए सिवससि जाणेह ॥ ३० 
सयणासण सुर तइए लरच्छीनारायर्ण चउत्थे य। 
वाराहं पंचमए छट्ठंसे छेवचित्तस्स ॥ ३१ 
सासण छुर सत्तमए सत्तम सैत्तमि वीयरागस्स । 
चंडिय भइरव अडमे नवमिंदा छत्त -चमरघरा ॥ ३२ 
दसमे भाए सुत्न॑ जक्खा गंधव्व-रक्खसा जेण । 
हिद्वाउ कमि ठविजइ सयल्सुराणं च दिट्ठी य ॥ ३३ 


१ पासायस्ख॑था २ 


हे इत्यंपए। रे ज्ञा हत्थ चउका हंति तिगडुग दुड्डि कमाउ 
पन्नासें। ४ रशाबद्र। ५ हे | डे 


सत्तंसि! ६अडसि। 


वास्तुसार- तृतीय प्रकरण र्‌०्१्‌ 
भागट्ट भणंतेगे सत्तम सत्तमि दिद्ठि अरहंता । 
गिहदेवाल पुणेव कीरइ जह होइ बुड़िकरं ॥ ३४ 
गब्भगिहर्झ प्ंसा जक्खा पढमंसि देवया बीए । 
जिण-किंन्ह-रवी तइए बंसु चउत्थे सित॑ पणगेरी। २५ 
: नहु गब्मे ठाविजइ लिंगं गब्से चइज नो कहवि । 
तिलअ् तिलमत्त' इंसाणे कि पि आसरिडं ॥ ३६ 
भित्तिसंूूग्गबिंबं उत्तिमपुरिस च सब्बहा असुह । 
चित्तमय नागाइईं हवंति एए सहावेणं ॥ ३७ ॥ 
जगई पासायंतरि रस ६ गुर्ण पच्छा नवग्गुणा पुरओ | 
दाहिण-बामे तिडउ॒णा इय भणियं खित्तमेज्ञायं ॥ ३८ 
पासायकैमलियग्गे गूढक्खयमंडब तउ छक्क॑ । 
पुंणु रंगमंडव तह तोरण - संबल्ाणमंडबर्य ॥ २९ 
दाहिण-वामदिसेहिं सोहामंडव॑ गठक्खजुय साहा | 
गीय॑ नट्टविणोय गंधव्वा जत्थ पकुणंति ॥ 8० 
पासायसमं विड॒णं दिव्य पठण दूण वित्थारे | 
सोवाण तिन्नि उदए चडकीओ मंडवा होंति ॥ ४१ 
कुंभी थंभ भरण सिरपट्ट इग पंच पठण सप्पायं । 
इग इय नव भाग कमे संडव पिहुलांउ अह्ुदए ॥ ४२ 
पासायअट्टमंसे पिंड मक्कडिय-कलूस-थंभस्स | 
दसमंसि बारसाहा सपडिग्घहु कल्सुँ दृणुदए ॥ ४३ 
पद्चस्स आयहिई छजयहिटई च सब्बसुत्तेगं । 
उद्दुंबरसम कुंसिय थंभसमा थंभ जाणेह॥ ४४ 


१ सत्तंखि। २ अरिहंता । ३ देवाल। ४ गिहह । ५ तलूसित। 
६आसरिओ । ७ समालेण। ८ शुणा। ९ मज्ञायय। १० कमछ अग्गे । ११ पुण । 
'.सवाण ।. १३ दिडडडयं। १४ वित्थारो। १५ पति डद्र चडद॒ण पण। 
२६ चट्टांड भद्गुदूग। १७ कलरूसु दिवहदण । 


१०२ ठछुर-फेरू-बिरचित 


जलूनौलयाउ फरिसं करंतरे चड जवा कमेणुच्न॑ | 
जगईय भित्ति उदए छजयें सम चडदिसेहिं पि ॥ ४५ 
अग्गे दाहिण-बामे अद्ठट्न-जिणिद-गेह चडवीसं । 

मूल सलागाउँ' इसं पकीरए जगइ मज्ञंमि ॥ ४६ 
रिसहाई जिणपंती पासायाओ य वामियदिसाओं | 
ठाविज पिट्ठिमग्गे सब्बेहि जिणालए एवं ॥ ४७ 
चडवीसतित्थमज्झे ज॑ एगं मूलनायगं हवडइ । 

पंतीड तस्स ठाणे सरस्सई ठवसु निव्संतं ॥ ४८ 
चउतीस बाम-दाहिण नव पिट्टी' अट्ठ पुरठ देहरिय । 
पौसाय मूल एगं वावन्नजिणालयं एवं ॥ ४५९ 

पणवीस पणवीर्स दाहिण-वामेसु पिट्टि इकार॑ । 

दह अगे नायव्बं॑ इय वाहत्तरि जिणिंदालं || ५० 
अंगविभूसणसहिय पासायं सिहरबड-कट्ठमय॑ । 

नहु गेहे पूइजइ न धरिजड किठु जैतत वर॑ ॥ ५१ 
जत्त कए पुणु पच्छा ठविज रहसाल अहव सुरभवणे | 
जेण पुणो रोक जिणजत्त वर संघो ॥ ५२ 
गिहदेवालं कीरइ द्‌ बिमाण पुप्फ्य नाम | 
उबवीढ पीढफरिसं जहुत्त चउरंस तस्खुबरे' ॥ ५३ 

चउ थंभ चउ दुवार॑ चउ तोरण चड दिसेहि छजउ्ड | 
पंच कणवीर सिहर॑ है गा दुवारेग सिहरं वा ॥ ५४ 
अह मित्ति-छत्न ओवम सुराल्य॑ आयुसुद्ध कायव्वं । 
सम चरउरंसं गब्से तस्साउसवायओ उदए ॥ प५ 





१ नालियाड। २ छल्लदई। ३४ सिलोग़ाड। ४ सीहड॒वारस्स दाहिणदिसाओ। 
का ) ६देहर॒य। ७ सूछ पासाय। 
। 


< जज्नु। ९तस्खुवरिं। १० एगड़ु 
११ तत्तो जे सवायओ उद्ण्खु । शक ६3. 


वास्तुसार - तृतीय प्रकरण १०३ 
गब्भाउ छज्जओ हुई सवाउ सतिहाउ दिवढु वित्थारे । 
वित्थाराठ सवाओ उद॒एण य निग्गमे अडो ॥ १६ 
छज-उड-थंभ-तोरणजुय उबरे मंडओवमं सिहर । 
आलयमज्झे पडिमा छजयमज्ञंमि जलवट्ट ॥ ५७ 
गिहदेवालयसिहरे धयदंड नो करिज्ज कइयावि । 
आमलसारय कलसं कीरइ इय भणिय संत्येहिं ॥ ५८ 

, सिरिधंधकलस-कुलसंभवेण चंदासुएण फेरेण । 
कन्नाणपुरठिएण य निरक्खिउं पुव्बसत्थाईं ॥ ५९५ 
'सिपरोवगारहेऊ नयण-म्ुणि-राम-चंद (१३७२) वरिसम्मि | . 
विजयद्समीइ रइयं गिहपडिमालक्खणाईणं ॥ ६० 

इति परमजैनश्रीचन्द्राइजठकछुरफेरूविरचिते वास्तुसारे 
परसादविधिप्रकर्ण तृतीय समाप्त ॥ 
॥ एवं वास्तु प्रयरण तय गाथा २०७॥ 


ज्न््च्न्न्च्स्य् 


०-०... 
कब्ज 





९ हवइ छज्जु । २ करिज्नइ कयावि। ३ आमलछसार। ॥॒ 
+ मुद्वितपुस्तके इये गाथा पूर्व लिखिता, पश्चाद्‌ उपरितनगाथा बिद्यते | 


' ” *' ठकुर फेरू रचित्ता 
खरतरगच्छयुगप्रधानचतुःपदिका । 

नमो जिनाय। | 
सयल सुराखुर बंदिय पाय, वीरनाह पणमबि जगताय | 
सुमरेविणु सिरि सरसद्ट देवि, जुगवरचरिउ भणिसु संखेबि ॥ १ 
सुहमसामि गणहर पमुह, ॥ हि 
सिरि जुगपवर नाम वर मंत, सुमरहु अणुदिणु भत्तिजुय । 
लीलइ तरिवि भवोवहि जेम, कमि कमि पावहु सिडिसुह ॥ धूवर्क 
बडमाणजिणपट्टि पसिद्धु, केवलनाणीगुणिहि समिरु | _ ह 
पंचमु गणहरु जुगवरु पढ़मु, नमहु सुहंमसामि गुरु अमसु ॥ २ 
भज्जा अट्ठ पंच सय तेण, इक्कि रथणि पडिबोहिय जेण | 
सुगुरपसि लिउठ संजमभारु, सरहु सरहु सो जं॑बुकुमारु ॥ ३ 
पमवसूरि सिम सुगुरु, जसोभदु सूरीसरु पवरु । 
सिरि संभूयविजउ मुणितिकठ, पणमहु भद्दववाहु गुणनिलूड ॥ ४ 
भद्दवाह सरीसरपासि, चउदस पुव्व पढिय गुणरासि | 
भंजिउ जेण मयणभडवाउ, जयड सु थूलिभदु मुणिराठ ॥ ५ 
दूसमकालि तुलिउ जिणकप्पु, अज महागिरि गुरु माहप्पु | 
अज सुहत्यि थुणहु धरि भाउ, जिणि पडिबोहिउ संपइ राउ॥ ६ 
संतिसूरि कय संघह संति, चठदिसि पसरिय जसु वरकित्ति | 
तासु पट्टि हरिभदु झुर्णिंदु, मोहतिमिर्भर हरण दिणिंदु ॥ ७ 
संडिल्सूरि तह अज्ज समुदु, अज् मंगु जणकइरवचंदु ! 
अज्ज धम्मु धर पयडिय धम्मु, भदगुत्तु दंसिय सिक्सम्मु ॥ ८ 
वयरसामि पव्भाविय तित्थु, अज रक्खिउ बोहिय जणसत्थु | 
अज नंदि गुरु बंदहु नरहु, अज् नागहत्थीसरु सरहु ॥ ९ 
रेवयसामि सूरि खंडिहृ, जिणि उम्मूलिय भवदुहसह । 
हेमवतु झायहु वहु भक्ति, तरहु जेम भवसायरू ज्ञत्ति | १० 


कह. 


अुपइजदारत ज(5' ९७ ता कर 


नागजोयसूरि गोविंद, भूइदिन्न लोहिच्च मुणिद । 

दुसमसूरि उम्मासय सामि, तह जिणभदसूरि पणमामि ॥ ११. 

सिरि हरिभदसूरि मुणिनाहु, देवभदसूरि वर जुगवाहु। 

नेमिचंद चंदुजलकित्ति, उज्जोयणसुरि कंचणदित्ति ॥ १२ 

पयडिय सूरिमंतमाहप्पु, रूविज्ञाणि निज्ियकंदप्पु । 

कुंदुजल जस भूसिय भवणु, सलऊहहु वडमाणसुरि रयणु॥ १३ 
अणहिलपुरि दुछ॒ह अत्थाणि, जिणसरसूरि सिदंतु बखाणि | 
चउठरासी आइरिय जिणेवि, छड जस्रु वसहिमग्गु पयडेवि ॥.१४ 
जिणि विरईय कहा संवेग -रंगसाल तह सत्थ अणेग। 
नियदेसण रंजिय नरराय, तसु जिणचंदसुरि सेवहु पाय ॥ १५ 
बर नव अंग वित्ति उद्धरणु, थंभणि पास पयड फुडकरणु । 
अभयदेवसुरि मुणिवरराउ, दिसि दिसि पसरिय जछु जसवाउ॥ १६ 

नंदि न्हवणु वलि रहु सुपइट्ठ, 
तालारासु जुबइ म्ुणि सिद्ठ । 
निसि जिणहरि जिणि वारिय अविहि, 
थुणुह्ठ सु जिणवक्हसुरि सुविहि ॥ १७ 

जोइणिचक्क उजेणिय जेण, बोहिउ जिणि नियझ्ञाणवर्ेण । 
सासणदेवि कहिउ जुगपवरु, सो जिणदृत्तु जयउ गुरपवरु ॥ १८ 
सहजरूबि निजिय अमरिद, जिणि पडिबोहिय सावयविंद । 
पंच महव्वय दुड॒र धरणु, नंदउ जिणचंद सुरिस्ुणिरयणु ॥ १५ 
अजयमेरि नरवइपच्चक्खि, करि विवाउ वुहियणजणसक्खि। 
जिणि पउमप्पहु लड जयपत्तु, जिणवइसूरि जय सुचरित्तु ॥ २० 
नयरि नयरि जिणमंद्रि ठविय, तोरण दंड कूस घज सहिय । 


तेवीसा सउ दिक्खिय साहु, जिणसरसूरि जयड गणनाहु ॥ २१ 
१४ 


१०८ इछुरफेलविरचित ज्योतिषसार अन्धान्ते लिसितानि कानिचित्‌ पद्यानि 


उत्तरायां महिपीनाम योगिनी योगनामिनी । 
दद्म्यां च द्वितीयायां उदर्य कुरुते सदा ॥ ३ 
एकादवर्यां तृतीयायां मेपरूढा तु योगिनी । 
कुमारी नामविज्ञेया आम्रेधी द॒इयते यथा ॥ ४ 
श्वानएछिगता देवी चतुर्थी द्वादशी तथा। 
नैऋतां दिदामासतय सिहनारायणी सदा ॥ ५ 
चाराही योगिनी नाम सिंहारूढा खुदु्धरा। 
पंचम्यां अयोदव्यां च दक्षिण उदय सदा ॥ दे 
वारुण्यां दिवामास्त्य ब्राह्मणी दृपगामिनी । 
चतुर्देश्यां तु पछयां च उदय कुरुते सदा ॥ ७ 
चटित्वा तु खरएछि चाझंडी चण्डरूपिणी । 
सप्तम्यां पूर्णिमायां च चायच्घे उदर्य सदा ॥ ८ 
महालक्ष्मी महादेवी ईशान्यां ब्ृपसंस्थिता । 
काके रूढा सदा देवी अमावास्याष्टमीदिने ॥ ९ 
एवं तु योगिनीच्क ज्ञायते यस्तु मानवः। 
विजय लमेत्‌ संग्रामे युद्धेपु रणसंकदे ॥ 

यूते वा विवहारे चा विवादे जायते शुभम्‌ ॥ 
श्वानकुकुटनालानां सेपेण महिमादियु । 

विजय जायते तस्थ यस्य एछ तु योगिनी ॥ 
अथ सन्छखयोगिन्यां संग्रामेषु रणेपु च। 
गम्यते युद्धते एुंसां न सिद्धिजायते कचित्‌॥ 


॥ योगिनी चकरम ॥ 


जा 
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६--श्रीभुवनेदवरीमहास्तो त्रमु--पृथ्वी धराचार्य वि रचित, कविपद्मनाभकृत 
भाष्यसहित, सम्पादक श्रीगोपालनारायण बहुरा एम.ए., उपसब्य्चालक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 

क. “मूल स्तोत्र की प्रबोधिनी टीका और पाद-टिप्पणियों में जो अनेकानेक 
पाठान्तर दिये गये हैं, उनसे इस प्रकाशन की उपयोगिता तथा महत्त्व बढ़ 
गया है।. 


२९ जून, १६६१ महाराजकुमार डा० रघुवीरसिह 


एम.ए., एल एल बी., डी. लिट्‌. एम पी. 
सीतामऊ 


ख. “इस स्तोत्र में भुवनेश्वरी के स्वरूप, ध्यान और मंत्रों का सम्यक रूप से 
विवेचन है। साथ ही श्रन्य १२ स्तोत्रों के द्वारा भुवनेश्वरी के माहात्म्य की 
पर्याप्त सामग्री एकन्र की गई है। यथासंभव उपासनासम्बन्धी कई ज्ञातव्य 
विषय दिए गए हैं । प्रारंभ में 'प्रास्ताविक परिचय” नाम से श्रीगोपालनारायण 


बहुरा ने विद्वत्तापूर्ण भुमिका लिखी है । उससे इस स्तोत्र तथा इसके विषय के 
समभने में बड़ी सहायता मिलती है । 


ता० २० अक्टूबर, १६६१ “देनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली 


७-- राजस्थानी साहित्य संग्रह-- 
भाग १. सम्पादक श्रीनरोत्तमदास स्वामी, एम ए. 
भाग २. सम्पादक श्रीपुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम.ए., साहित्य-रत्न। 
अर साहित्य और भाषा की दृष्टि से ही नहीं, इतिहास-सम्बन्धी भी बहुत 
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अधिक सामश्री उक्त वार्ता-साहित्य में प्राप्य है। तत्कालीन झ्राचार-विचार, 
रहन-सहन, धामिक भावनाओं और श्रध विश्वासी श्रादि की ठीक-ठीक जानकारी 
प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के गद्य साहित्य का गहरा अव्ययन सर्वथा 
श्रनिवार्य हो जाता है । पाद-टिप्पणियी में दिये गये पाठान्तरों और साथ 
ही आवश्यक शव्दार्यों से इस संस्करण का विशेष महत्त्व हो गया है। इन दोनो 
भागों में दी गई भूमिकाये भी उपयोगी और विचार/प्रेरक हैं । 


ता० २६ जून, १६६१ 


घ--स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण-प्रथसंग्रह-मुची--सम्पादक 
श्रीगोपालनारायण वहुरा, एम.ए और श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी दीक्षित । 

स्वर्गीय पुरोहित हर््नारायणजी स्वय ही एंक सजीव ससस्‍्था थे ) उन्होने 
एकाकी जो काम किया, वह अनेकानेक सस्थाझ्रों के मिल कर काम करने पर 
भी उतनी पूर्णता और तत्परता से किया जाना कठिन ही होता। श्रत्त उनके 
निजी पुस्तकालय के राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान को सौपे जाने से वस्वुत 
एक बड़ी स्ास्क्ृतिक निधि की सुरक्षा हो गईं है, जिसके लिये राजस्थान ही नहीं 
भारत का समूचा शिक्षित समाज पुरोहितजी के सुपुत्र श्रीरामगोपालजी की 
स्देव अनुगृहीत रहेगा | श्रत ऐसे महत्त्व के पुस्तक-सम्नह की यह पुस्तक-सूची 
श्रवदय ही विद्वानों, सश्योधको भ्रादि सब ही के लिये बहुत ही उपयोगी हीने 
वाली है। प्रतिष्ठान का यह प्रकाशन सग्रहणीय है | 


ता० ३२६ जुन, १६६१ 


&६--सुरजप्रकाश भाग १--कविया करणीदानजीकृत, सम्पादक श्रीसीताराम 
लालस | 


साहित्य-प्रेमियो के साथ ही इतिहासकारो के लिग्रे कविया करणीदानकृत 
“सूरजप्रकास” का विशेष महत्त्व है। मारवाड के इतिहास के प्रमुख भाधार- 
ग्रथ के रूप मे इस ग्रथ का अध्ययन किया जाता है। झत उसको प्रकाशित 
करने का आ्रायोजन कर प्रतिष्ठान ने एक बडो कमी को पूरा किया है । 


छा० २६ जून, १६६६१ महाराजकुमार डॉ० रधुवोरसिह 
एम ए , एल एल बी, डी लिद्‌ , एम पी 


